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सहायता सूची-- 





निम्नलिखित सज्मनों ने पूज्य १०८ मुनिश्री-सुधमेसागरजी 
महाराज के उपदेश से निम्नप्रकार सहायतां दी अतः उनकी सेवा में 
सादर धन्यवाद-पुष्पाश्लि समर्पित है। अतः यह ग्रंथ सहायक दानी 
भहोदयों की ओर से दि० जैन साधुओं और उत्कृष्ट श्रावकों के 
करकमलों में मेट-स्वरूप सविनय समर्पित है । 


२००) सेठ फतेलालजी कटारिया जयपुर । 

२००) बाबू सुन्दरलालजी सोनी जज जयपुर । 

२००) ज्योतिबों लक्ष्मण निराले । 

३००) गुमानजी केशरीमलजी प्रताबगढ़ की माफेत हुंड़ी १ 

४५॥) सेठ भीमचन्दजी टोडरमलजी उदयपुर की मात 
मनीयाडर से । 


६५५।॥॥) 





भर्ताबना 
ध्प्य्ल््््््ल्ल््छ 

मुनि और श्रावकों की नित्य-नेमित्तिक क्रियाओं से संबन्धित 
एक ग्रन्थ प्रकाशित करने का भार आचायसंघ की ओर से हमें सोंपा 
गया था। जिसे आज दो ढाई वर्ष से भी ऊपर हो गया है । इस बीच 
में आचार्यसंघ की ओर से इसे शीघ्र प्रकाशित किये जाने का तक़ाजा भी 
कई वार आया । तदनुसार शीघ्रता करते हुए भी अनिवाये कारणों से 
उसे शौघ्र प्रकाशित करने में हम समथ नहीं हो सके । इसमें खास 
एक कारण एक ही प्रेस में एक साथ दो दो बड़े बढ़े संग्रहों का प्रका- 
शित होना भी है । क्योंकि भूमिका युक्त करीब ६० फाम का जो अभिषेक- 
पाठ-संग्रह” श्री बनजीलालजी-दि० जन-ग्रन्थमाला की ओर से प्रका- 
शित हुआ है उसके संपादन, संशोधन, प्रकाशन, संकलन आदि का 
भार भी हम पर ही था। 

इस प्रकृत संग्रह में मुनि और श्रावकों की नित्य-नेमित्तिक 
क्रियाओं का संग्रह है इसलिए इसका नाम क्रिया-कलाप' रक्खा गया 
है । इसमें संस्कृतटीकाओं से युक्त स्वयंभूस्तोत्र, जिनसेनप्रणीत फ़िन 
सहस्ननाम स्तुति ओर आशाधरकृत जिनसहस्रनामस्तुति [तथा और 
अनेकों ही मूल व टीकायुक्त स्तोत्रों का संग्रह भी प्रकाशित करने का 
विचार था जिनमें से कितनों ही की प्रेसकापियां भी €मारे पास तेयार 
हैं किन्तु मुद्राओं के अभाव के कारण उन सबकों प्रकाशित करने में 
असमथे हुए हैं । यदि सब इच्छित बिपय प्रकाशित दो जाते तो यह 
प्रंथ तिगुने से भी ऊपर हो जाता । इसके प्रकाशित होने में जो सहायता 
प्राप्त हुई है उसका सारा श्रेय पूज्य १०८ मुनिश्नीसुधमंसागरजी महा- 
राज को दे । उनकी इच्छानुसार ही यह संप्रह प्रकाशित हुआ है । 


( दे) 

यह संप्रह चार अध्यायों में विभक्त किया गया है। पहला अ्रध्याय 
नित्यक्रियाप्रयोगविधि नाम का है। उसमें दिखाई गई प्रयोगानुपुर्वी 
मूलाचार, चारित्रसार, ओचारसार, अनगारधमांम्ृत, हरिवंशपुराण, 
पद्मपुराण आदि प्राचीन प्रंथों के अनुसार हमने संग्रह की है। आरंभ 
का कृतिकर्म, देववन्दनाप्रयोगविधि, और देववन्दनाप्रयोगानुपूर्वी के 
सानुवाद पाठ का संग्रह, हम इस संग्रह के प्रकाशन का भार हमारे ऊपर 
आने के पूबे ही कर चुके थे। जयपुर चातुर्मांस के समय हमने उसको 
मुनियों की सेवा में उपस्थित किया । जिसको देखकर सभी संघने मुक्तकंठ 
से प्रशंसा की | कुछ समय के बाद इस संग्रह के प्रकाशित करने का भार 
हम पर आया तो उसमें वह पाठ भी ज्यों का त्यों सानुवाद रख दियां । 
क्योंकि मुनियों की दैनिकचर्या ऐेववंदना या सामायिक से ही प्रारंभ होती है । 


प्राचीन संकलित एक सामायिक पाठ है| । उस पर प्रभाचनद्रा- 

चाय छत एक टीका है । व्यावर-भवन की सूची में सामायिक-भाष्य की 
दो प्रतियों का उल्लेख है । उनके कत्ता का नाम विश्वसेन है। तीसरी 
प्रति और है,संभवतः उसमें कतो का नाम नहीं है। अवकाशाभाज के कारश 
हम इनका मिलान नहीं कर सके। प्रभाचन्द्राचायंक्रत टीका हमने देखी है 
परंतु वह इस समय हमारे पास नहीं है। एक दूसरी टीका-पुस्तक 
हमारे पास है, उसमें कर्ता का नाम नहीं है। उसके अन्त में 'इति 
सामायिकभाष्यं समाप्तं | श्री :। सामायिक सब श्री प्रभाचन्द्रविरिचिता: 
टीका ब्रह्मसूससागरबिरचिता टीका मिश्री करता लक्षताः” ऐसा लिखा 
है। इस पर से मालूम होता है कि उस पाठ पर ब्रह्मसू (अ) तसागर- 
विरचित भी कोई एक टीका है। एवं तीन या चार उस पर संस्कृत 
टीकाएं हैं । स्वर्गीय पं० जयचन्दजीकृत हिंदी भाषा में एक अनुवाद 
, भी उस पर है। इन सब का पाठ एकसा ही है या भिन्न भिन्न है? यह 
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(--यह अनुवाद मूल सहित अनन्तकीर्ति अन्थमाला में छप 
'युका है । 


( ह ) 


हम नहीं कह सकते परन्तु उक्त सामायिकभाष्य और पं० जयचंदजी 
के पाठ में विशेष मेद नहीं है । सिफे सामायिक स्वीकार और सामाधि- 
भक्ति के पाठ में हीनाधिकता अवश्य है। यह सामायिकपाठ मूलमूल भी 
कई प्रतियों में पाया जाता है उनमें भी किसी किसी में प्रायः यही भेद 
है। हमको अपने अनुवाद के समय तक उक्त कोई भी टीका म्रन्थों के 
देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । 


प्रायः सब प्रतियों में इंयापथविशुद्धि,शान्त्यष्टक, सामायिकरवी - 
करण, सामायिकदंडक ओर चतुर्विशतिस्तवद्ंडक पूर्वक ब॒द्दच्चेत्य- 
भक्ति, चन्द्रप्रभस्वयं भू, वत्ताण॒ट्राणे इत्यादि चतुर्विशतितीर्थेंकर जय- 
माला, वर्षषु वर्षान्‍्तर इत्यादि लघुचेत्यभक्त, पंचगुरुभक्ति, शान्ति- 
भक्ति ओर द्दीनाधिकरूप समाधिभक्ति इतना घड़ा संग्रहीत सामायिक 
पाठ पाया जाता है। जा अधिकस्याधिक फल! के असुसार बढ़ गया 
है। उसी पर टीकाएँ रची गई हैं । 

एक तो यह पाठ बड़ा है दूसरे त्रिकाल देववन्दना या त्रिकाल 
सामायिक में उल्लिखित सब पांठों के करने का विधान नहीं है। क्योंकि 
आागम में त्रिकाल देववन्दना या त्रिकाल सांमायिक में चेत्यभक्ति और 
पंचगुरुभक्ति इन दो ही भाक्तियों के किये जाने का विधान है। उदा 
हरण भी इसी तरह देववन्दना के किये जाने का पाया जाता है। यथा-- 


समपादो पुरःस्थित्वा जिनाचेनकृताअली । 
उच्चायोपांशुपाठेन प्रागीयापथदण्डक ॥ 
कायोत्सगेविधानेन शोधघितेयापथी पथि । 
जेने5तिनिपुणों क्षोण्यां निषण्णों पुनरुत्थितों ॥ 
२--यह,जयमसाला पुष्पदन्त प्रणीत यशोधर चरित की दे, जो 
बड़ी संस्कृत देव शास्त्रगुरुपूजा में भी पाई जाती दे । 








( ४) 


पुण्यपंचनमस्कारपदपाठपवित्रिता । 
चतुरुत्तममांगल्यशरणग्रतिपादिना ॥ 
हीपेप्वधेवृतीयेषु ससप्ततिशतात्मके । 

धमक्षेत्रे त्रिकालेम्यों जिनादिभ्यों नमो5स्त्विति ॥। 
सामायिक करोमीति सब सावद्ययोगक। 
संप्रत्याख्यामि कार्य च तावदुज्झितांगकों ॥ 
शत्रों मित्र सुखे दुःखे जीविते मरणेडपि वा । 
समतालाभलामे में तावदित्यन्तराशयों | 
सप्तप्राणप्रमाण॑ तु स्थिल्ा ऋृत्वा शिरोश्जारलिं । 
इत्युदाहरतां भव्य तो चतुर्विज्वतिस्तव | 
क्रपभाय नमस्तुभ्यमजिताय नमो नमः । 
संभवाय नमः शब्वद भिनन्दन | ते नम; ॥। 
नम) समतिनाथाय नमः पद्चप्रभाय ते । 
नमः सुपाश्वेविश्वेशे नमअन्द्रप्रभाहेंते ॥ 
नमस्ते पुष्पदन्ताय नमः शीतलतायिने । 
नमोउस्तु श्ेयसे श्रीशे श्रयसे श्रितदेहिनां ॥ 
जमोस्तु वासुपृज्याय सुपूज्याय जगल्वये । 
बतेते यस्‍स्य चंपायां निष्कंपोड्य महामहः ।। 
विमलाय नमो नित्यमनन्ताय नमो नम! । 
नमो धमजिनेन्द्राय शान्तये शान्तये नमः || 
नमस्ते कुन्थुनाथाय तथाराय नमस्त्रिधा । 
मल्लये शल्यमस्लाय मुनिसुव्रत ! ते नमः ॥ 
नमोउस्तु नमिनाथाय नपमितस्त्रिथुवने सदा | 
यस्येदं बतेते तीथे सांग्रत भरतावनों | 
अरिश्टनेमिनाथाय भविष्यत्ती थकारिणे | 
हरिवेशमहाकाशशर्शांकाय नमो नमः ॥ 


९ * ) 


नमः पाश्येजिनेन्द्राय श्रीवीराय नमो नमः । 

सवेतीथेकराणां च गणेन्द्रभ्यो नमः सदा ॥ 

कृत्रिमाकृत्रिमेम्यथ सदनेम्यो5हतां नमः । 

ःबनत्रयवांतभ्य। ग्रतिबिम्बेभ्य एव च ॥ 

इत्थ॑ कृत्वा स्तव॑ भक्‍त्या तो ग्रहष्टतनुरुहो । 

प्रणेमतुः शिरोजानुकरस्पृष्टधरातलो ॥ 

पूर्ववत्पुनरुत्थाय कायोर्सजेनयोगतः 

पुण्य पंचगुरुस्तोत्रमुदरीरचतामिति ॥ 

अहेंदुभ्यः सर्वदा स्वेसिद्धेभ्यः स्वेभूमिषु । 

आचार्यम्य उपाध्यायसाधुम्यश्व नमी नमः ॥ 

परीत्य जिष्णुधिष्ण्य॑ तो रथमास्थ द्वारिणो | 

प्रविष्टो दंपती चंपां संपदा परया ततः ॥ 

--हरिवंशपुराण । 

परायत्तस्थ सतः क्रियां कुर्वाणस्थ कमक्षयी न घटते तस्मादा- 
त्माधीनः सन्‌ चेत्यादीन प्रतिवन्दनाथ गला धोतपादस्त्रिप्रदक्षि- 
णीकृत्य ईयापथकायोत्सगे कृत्वा प्रथमप्रुपविश्यालोच्य चेत्यभ- 
क्तिकायोत्सग करोमि इति विज्ञाप्य उत्थाय जिनचन्द्रदशनमात्रा- 
आिजनयनचन्द्रकान्तोपलविगलदानन्दा ५ जलधारा प्रपरिप्ला वितप- 
क्ष्मपुटो5नादिभवदुलेभभगवद हे त्परमे ब्वर पर म भट्टा रक प्रति विंब द शेन- 
जनितदृषोलकश्नपुलकिततनुरतिभक्तिभरावनतमस्तकन्यस्तहस्तकु शे - 
शयकुदमलो दण्डकद्यस्थादायन्ते च प्राक्तनक्रमेण प्रवृत्य 
चेत्यस्तवनेन त्रि।परीत्य ह्वितीयवारेउप्युपविश्य आलोच्य 
पंचगुरुभक्तिकायोत्सगे करोमीति विज्ञाप्य उत्थाय पंचपरमेष्टिनः 
स्तुत्वा तृतीयवारेउ्प्युपविश्यालोचनीय!ः । एथमात्माघीनता 
प्रदरक्षिणीकरण त्रिवारं निष्पन्नत्रय चतुःशिरो द्वादशावर्तकमिति 
क्रियाकर्म पड़विध भवति । 


( ६ ) 
एवं देवतास्तवनक्रियायां चेत्यभाक्ति पंचगुरुभार्स च इुयात्‌ । 
“*चरित्रसार | 
चैत्यप॑चगुरुस्तुत्या नित्या सन्ध्या सुबन्दुनां । 
हब है 8 हब 
जिशणदेववन्दणाए चेदियभत्ती य पंचगुरुभत्ती । 
रन्‌ः न नै 
ऊनाध्यिक्यविशुद्धयर्थ सबंत्र प्रियभक्तिका । 
---अनगारधमांसतोक्त उद्धरण 


| त्रिसन्ध्यं उन्दने युज्याथ्रेत्यपंचगुरुस्तुती । 

प्रियमक्ति बुदृद्धक्तिष्वन्ते दोषविश्वुद्धये ॥ 
तदथथा[«« 

श्रतदष्टयात्मनि स्तुत्य॑ पश्यन्‌ गत्वा जिनालयम्‌। 
क्ृतद्रव्यादिशद्धिस्तं प्रविश्य निसही गिरा ॥ 
चेत्यालोकोद्दानन्दगलद्वाष्पल्त्रिगनतः । 
परीत्य दर्शनस्तोत्रे उन्दनामुद्रया पठन्‌ ॥ 
कृत्वेयोपथसंग॒द्धिमालोच्यानम्रकाद्प्रिदो! । 
नत्वाभित्य गुरोः कृत्य पयेड्कस्थोअ्यमंगलम ॥ 
उक्तात्तसाम्यों विज्ञाप्य क्रियाप्न॒त्थाय विग्रहम्‌ । 
प्रद्वीकृत्य त्रिश्रमेकशिरोजवनतिपूर्वकम्‌ । 
पक्‍्ताशुक्त्यड्कितकरः पठित्वा साम्यदण्डकम्‌ ॥ 
कृत्वावर्तत्रयशिरोनती भूयस्तनुं त्यजेत्‌ ॥ 
प्रोच्य प्राग्कत्ततः साम्यस्वामिनां स्तोत्रदंडकः । 
वन्‍्दनापुद्रया स्तुत्वा चैत्यानि त्रिप्रद्षिणं ॥ 
आलोच्य पूर्ववत्पंचगुरून्‌ नुत्वा स्थितस्तथा | 
समाधिभक्त्यास्तमल; स्वस्य ध्यायेद्रथाबलम || 


““अनगारधमांमृत। 


( ७ ) 


मत्वेति जिनगेहादि त्रि!परीत्य कृताश्नलिः 
प्रकुवेस्तच्चतुर्दिक्षु सत्यावतां शिरोनतिम ॥ 
घोरसंसारगंभीरवारिराशों निमज्जताम्‌ । 
दत्तहस्तावलेबस्थ जिनस्याचाथमाविशेत्‌ ॥ 
+ + + 
ईयागःशुद्धय व्युत्सगे कृत्वासीनो5नुकम्पया । 
आलोच्य समतां वर्या कुयांदात्मेच्छयान्यदा ॥। 
न “पु न 
क्रियायामस्यां व्युत्सगे भक्‍्तेर्स्थाः करोम्यदस | 
विज्ञाप्पेति समुत्थाय गुरुस्तवनपूवरेकम ॥ 
कृत्वा करसरोजातमुकुलालंकृत निजम | 
भाललीलासरः कुयोत्‌ व्यावता शिरसो नतिम्‌ ॥ 
आदस्य दंडकस्यादों मेगलादेश् क्रम! । 
तदन्तेअ्प्यड्नव्युत्ममें/ कार्योउतस्तदनन्तरम | 
कुयोत्तथेत थोस्सामीत्याद्ायोधन्तयोरपि 
इत्यस्मिन्‌ द्वादशावतों शिरोनतिचतुष्टयमर्‌ ॥। 
रे 2 रे 
देवतास्तवने भकती चेत्यपंचगुरूमयों: । 
अयनचारसार | 
मूलाचार में भी 'चत्तारि पडिकमणे' इस गाथा की टीका में 
भगवह्सुनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्ती बन्‍्दना में दो क्ृतिकम लिखते हैं । 
थे कहते हैं--सामायिकस्तवपूवककायोत्सग : चअतुर्विशतितीथकर- 
स्तवपफ्यंत: कृतिकमेंत्युच्यते' ऐसे ऋृतिकर्म ““*“““प्रतिक्रमणे क्रिया 
कर्मांणि चत्वारि स्वाध्याये त्रीशि बन्दनायां द्वे” प्रतिक्रमण में चार 
स्वाध्याय में तान आर बन्दना में दो हात हू । क्योंकि बन्‍्दना में चैत्य 
भक्ति ओर पंचगुरुभक्ति दो द्वोती हैं । दोनों के दो उक्त कृतिक्म होते 


( मे 9 
हैं। इससे भी यही साबित होता है कि बन्दना में दो ही भक्ति होती 
हैं । अतएवं हमने उक्त सब आगमों के अनुसार बन्दना में दो ही 
भक्तियां रक्‍खी हैं और उन्हीं के अनुसार प्रयोगानुपूर्वी लिखी है । 
पं० आशाधरजी के समय कुछ सुविहिताचार मुनि और श्राबक 
सिद्धभक्ति, चेत्यभक्त, पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति इन चार 
भक्तियों द्वारा भी देववन्दना करते थे परन्तु उसको उनने ठीक नहीं 
ग्गना है | वे लिखते हैं-- 
यत्पुनपृद्धपरंपराव्यवहारोपलंभात्‌ सिद्धचेत्यपंचगुरुशांति- 
भक्तिमियथावसरं भगवन्त वन्‍्दसाना। सुविहिताचारा अपि दृश्यंते 
तन्केवर् माक्तिपिशायिद्लेलितशिव मन्यामहे सृत्रातिवतेनात । 
मृत्रे हि यृूजासिपेक-मंगल एवं तब्नतुष्टयमिष्ट । तथा चोक्तम्‌-- 
चत्यपश्चगुरुम्तुत्या नित्या रन्ध्यासु वन्दना । 
सिद्धमकक्‍त्यादिशान्त्यन्ता पामिषवर्मंगले ॥१॥ 
अपि च-+ 
जिणदेवनेंदणाए चेदियभत्ती य पश्चगुरुभत्ती | 
तैथा + 
अहिसेयवंदणा सिद्ध-वेदिय-पंचगुरु-संतिभत्तीहिं । 
- अनगारघमांसत 
इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि ऊपर बताये गये संग्रहीत 
सामायिक पाठ का क्रम आगम के अनुकूल तो नहीं है परन्तु अशुभ भावों का 
उत्पादक भी नहीं है अतः कोइ सुविहिताचार उसके अनुसार भी देववंदना 
करे तो हानि नहीं है | हां, आगम विधान का उल्लंघन अवश्य होता है। 
बतमान के सुविष्िताचार उक्त सब विधानों से भी विपरीत त्रिकोल 
सामायिक या त्रिकाल देववन्दना करते हुए देखे जाते हैं। वे चारों 
दिशाओं में चार कायोत्सग कर और आँखें मीच कर बैठ जाते हैं। 
ओर मध्याह-वन्दना भी आहारोपरान्त करते हैं | संभवतः आगमोक्त 





( ६ 9) 


कृतिकसंपूर्वक भक्तिपाठ भी नहीं करते हैं। मालूम पड़ता है मुनि- 
परंपरा के न रहने से उनमें यह जुदी ही परंपरा चल पड़ी है। अ्स्तु, 


देववन्दना से आगे का विधान भी उक्त आगमों के अनुसार संकलित 
किया गया है | 


द्वितीय अध्याय में तीन प्रतिक्रमणशपाठ हैं| तीनों ही आगमा- 
नुसार हैं । श्रावक प्रतिक्रमण को छोड़कर, यतिदेवसिकरात्रिप्रतिक्रमण 
ओर पाक्षिकादि प्रतिक्रमण पर प्रभाचन्द्राचार्य विरचित विस्तृत और 
उत्तम टीकाएं भी पाई जाती हैं ! 

तृतीय अध्याय में छोटी बड़ी मक्तियों का समावेश किया गया 
है । भक्तियों की सब टीकाएं प्रभावन्द्राचायें--प्रणीत हैं । इनका 
घनाया हुआ एक क्रियाकलाप नाम का पंथ हैं। उसमें तीन अध्याय 
हैं। उनमें से पहला अध्याय प्रारंभ से अन्त तक ज्यों का त्यों ही रख 
दिया गया है| दूसरें अध्याय में धत्यभक्ति और स्वयेभू की टीकाएं 
हैं और तीसरे अध्याय में(१) शान्त्यट्ूक, (२) शांतिपाठ या 
शांतिभक्ति, (३) गजांकुशकृत अभिपरूपाठ, (४) प्रुनीन्द्रपूजानवक, 
(५) भक्तामरस्तोत्र और (६) जिनसेन-प्रणीत सरस्वतीपूजा 
की टीकाएं हैं। चेत्यमक्ति की टीका दूसरें अध्याय में से तथा शान्त्यष्टक 
झौर शान्तिभक्ति की टीका तीसरे अध्याय में सं ली गइ है | वीरभक्ति 
और चतुर्विशतिस्तव की टीका प्रतिक्रमण टीका से तथा पंचगुरुभक्ति 
ओर समाधिभक्ति की टीका सामायिक टीका से ली गई है । 

चतुथे अध्याय का पाठ भी पूवशास्त्रानुसार संकलित किया गया 
है। उसका दीक्षापटल का पाठ जैसा मिला वैसा ही ज्यों का त्यों 
जोड़ दिया गया हे। 

सल कतो-- 

चैत्यभक्ति, दैवसिकरात्रिप्रतिक्रणमक्ति और पाक्षिकादिप्रति 

क्रमणमक्ति गौतमगणधर कृत हैं,ऐसा टीकाकार लिखते हैं। इस विषय के 


बढ अनशन +-4-००क ० कल४++ % ५» विजन नल फब-+> 





१, २, ३ ।, इनकी टीकाएं भी परभक्‌ छप चुकी हैं। 


( १० ) 


उल्ले ख कहीं भक्तियों के प्रारम्भ में और कहट्दीं उनकी टिप्पणी में कर दिये 
गये हैं। सिद्धभक्ति से लेकर नन्दीश्वरभक्ति तक की भक्तियों के 
सम्बन्ध में वे ही टीकाकार लिखते हे--“मसुंस्कृताः सवी भक्‍तयः 


पादपृष्यस्वामिक्रताः प्राकृतास्‍्तु कुन्दकुन्दाचायेकृता:” । इस पर . 
से मालूम पड़ता है. कि सिद्धभक्ति श्रतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगि 
भम्ति, आचार्यभक्ति, निर्वाशभक्ति ओर नन्दीश्वरभक्ति ये सात 
सस्कृत भक्तियां पादपृज्यस्वामी कृत है. और प्राकृतसिद्धभक्ति, प्राकृत 
प्रतभक्ति, प्राकृतचारित्रभक्ति, प्राकृतयोगिभक्ति और प्राकृत आचाय- 
भक्ति ये पांच भक्तियां कुन्दकुन्दाचाय-प्रणीत हैं. । प्राकृतनिवाणभक्ति 
का समावेश इस टीका में नहीं है, अत: बह कुन्दकुन्दाचायं-प्रणीत दे 
या और किसी आचाये द्वारा प्रणीत है यह हम निश्चित नहीं कहद्द 
सकते । इसके अलावा शेष भक्तियां भी किनकी बनाई हुई हैं यह भी 
नहीं कह सकते | इतना कह सकते हैँ. कि छीटी बड़ी सभी भक्तियां 
तेरहवी शताब्दी स पहले भी थीं। शान्त्यट्रक भी पादपूज्यकृत है। 
संभवत: पादपुज्य शब्द का तात्पये पृज्यपाद देवनन्दी से हे । 
टी काकार_--- 

भक्तियों के टीकाकार प्रभाचन्द्र नामके आचार्य हैं। इस नामके 
कई प्रौढ़ विद्वान्‌ आचाये द्वो गये हैं, भट्टारक भी इस नाम के हुए हैं। 
उनमें से कौन से प्रभाचन्द्र क्रियाकलाप टीका, सामायिक टीका और 
प्रतिक्रमण टीका के का हुए हैं और किस समय वे इस धरातल को 
समलंकृत कर चुके हैं। यह निश्चय यथेष्ट साधन ओर शीघ्रता के 
कारण हम नहीं कर सके हैं | इतना अवश्य कह सकते हैं कि उक्त सामा- 
यिक पाठ में अनगारधमांमत और सागरधमांम्त के ये दो पद्म पाये 
जाते हैं--- 

योग्यकालासनस्थानमुद्राव्तशिरोनतिः । 
विनयेन यथाजातः कृतिकमोमल भजेद्‌ ॥ 


( ११ ) 


सस्‍्नपनाचीस्तुतिजपान्‌ साम्याथ प्रतिमार्पिते | 
मुक्याद्यथाम्नायमाद्यादते संकरिपते5हति ॥ 


यदि इनकी टीका प्रभाचन्द्राचाय ने भी की हैं तब तो प्रभाचन्द्रा 
चाये तेरहवीं शताब्दी के बाद के हैं। नहीं तो आशाधर जी से पूब॑बर्ती 
हैं। तेरहवीं शताब्दी स कितने बाद के हैं ? यह यदि पर्यालोचना की 
५ (्‌ः हु 
जाय तो इनका समय चौदहवीं शताब्दी का उत्तराध और पन्द्रहवीं का 
प्रारम्भ अन्य प्रमाणों से सिद्ध होता है । इस विषय को एक नाम के 
अनेक आचाये नाम के लेख में कभी लिखेंगे। 


अन्त में नम्न निवेदन यह कि इस ग्रंथ के सम्पादन, संशोधन, 
और संकलन में कई त्रुटियां रह गई हैं. तथा अज्ञान व प्रमादवश और 
यथेष्ट साधनाभाव के कारण कई अशुद्धियां भी रह गई हैँ । कहीं कह्दीं 
मात्रा आदि जो संशोधन के समय ठीक थीं परन्तु छपते समय उड़ गई 
हैं, अतः प्रेस की वजह से भी कितनी ही अशुद्धियां हो गई हैं। अतः 
इस विषय में क्षमाप्रार्थी हैं। आशा हूँ पाठकबृन्द अशुद्धि निमित्त पठन- 
जन्य कष्ट के होने पर क्षमा प्रदान करेंगे । 


प्रार्थी-- 
मालरापाटन सिटी, प्ुनिचरणसरोजेकश्रमर-- 
चैत्र ७, वि? १६६२ | पन्चालाल-सोनी-शास्त्री, 
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नमः श्रीवीरनाथाय, सम्यस्योधप्रहतव । 
सामायिकविधि वच्ये, पूवशास्त्रानुसारतः ॥ १ ॥| 
कृति-कर्स-- 
सामाथिक अथवा दंवबन्दला के समय संयतों आर देश-संयता 
को क्ृाति-कर्म करना चाहिए । पाप कर्मा को छेदने वाले अनुष्ठान को 
कृति-कम कहते हैं अथात जिन क्रियाओं से पाप कर्मों का नाश हो वह 
कृति-कम है । इस कति-कर्म के सात भेद हैं। यथा-- 
योग्यकालासनखानए॒द्रावतशिरोनति | 
विनयेन यथाजातः कृतिकमोमल भजेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथात--योग्य काल, योग्यआसन, योग्यस्थान, याग्यम॒द्रा, याग्य- 
आवतं, योग्यशिर और योग्यनति ये सात कृति-कम हैं । इसको नग्न- 
मुद्राधारों संयत, बत्तीस दोष रहित, विनयपूबेक करे ।। १॥ 
योग्यकाल--- 
तिख्रोउद्वोउन्त्या निशथाद्या नाउयो व्यत्यासिताश् ता; । 
मध्याहस्य च पद कालाख्रयोज्मी नित्यवन्दने ॥ २ ॥ 


शे्‌ क्रियाकलापे-- 


अर्थात--नित्यवन्दना के तोन काल हैं। पूर्वाहकाल, मध्याह 
काल और आअपराहू काल । ये तीनों काल छुद्द छह घड़ी के हैं। रात्रिकी 
पीछे की तीन घड़ी ओर दिन की पहिली तीन घड़ी एवं छह घड़ी पृ्वा- 
हृवन्दना में उत्कृष्ट काल है । दिन की अन्त की तीन घड़ी ओर गसात्रि 
की पहली तीन घड़ी एवं छह घड़ी अपराह्न वन्दना में उत्कृष्ट काल है 
त्था मध्य दिन की आदि अन्त की तीन तीन घड़ी एवं छह घड़ी 
मध्याह् वनन्‍्दना में उत्कृष्ट काल है | इस तरह सन्ध्यावन्दना में छह छह 
घड़ी उत्कृष्ट काल है ॥ २ ॥ 


योग्य-आ स न >-- 
वन्दनासिद्धये यत्र येन चास्ते तठद्यत! । 
तद्योग्यासन देश! पीठ पद्मासनाथपि !। ३ ॥ 


अथांत--वन्दना की निष्पत्ति के लिये बन्दना करने का उद्यक्त 
साधु, जिस देश में जिस पीठ पर ओर जिन पद्मासनादि आसनों से 
बेंठता है उसे योग्य आसन कहते हैं ॥ ३ ॥ 


बन्दनायोरय-प्रदेश--- 
विविक्तः प्रासुकस्त्यक्तः संक्लेशक्लेशकारण! । 
पृण्यों रम्य! सतां सेव्यः अयो दशः समाधिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
अथात--विविक्त--जिसमं अशिष्ट जन का संचार न हो, जो 
प्रासुक--सम्मूछन जीवों से रहित हो, संक्लेशकारण--रागद्रप आदि 
से और कलशकारण--परीषहरूप उपसग से रहित हो, पृण्य--बन. 
भवन, चेत्यालय, परत की गुफा सिद्धक्षेत्रादि रूप हो, रम्य--चित्त को 
प्रफुल्लित करने वाला हों, मुमुक्षु पुरुषों के सेवन करने योग्य हो और 
प्रशस्त ध्यान का बढ़ाने बाला हो ऐसे दश का बन्दना करने वाला साधु 
चन्दना को सिद्धि के लिए आश्रय ले ॥ ४ ॥ 


देववन्दनादि-प्रकरणम ३ 


बन्दनायोग्य-पीठ--- 
विजन्लशब्दमच्छिद्र सुखस्पशमकीलकम । 
स्थेयस्ताणांदरधिष्टेये पीठ॑ विनयवधनम्‌ ॥। ५ ॥ 
अथात्‌ -जों खटमल आदि प्राणियों से रहित हों, चर चर शब्द 
न करता हो, जिसमें छेद न हों, जिसका स्पश सुखोत्पादक हो, जिसमें 
कील कांटा बगेरह न हो, जो हिलता-जुलता न हो, निश्चल हो ऐसे 
तशासय दर्भासन चटाइ बगेरह, काप्मय--चोंकी, तखत आदि, शिला- 
पय--पत्थर की शिला जमीन आदि रूप पीठ का वन्दना करने वाला 
साधु बन्दना सिद्धि के लिए आश्रय ले अर्थात्‌ वणरूप, काप्ररूप और 
शिलारूप पीठ पर बैठ कर नित्यवन्दना करे | ४ || 
वन्दनायोग्य पद्मासनादि-- 
प्मासने श्रितां पादों जंघास्यामत्तराधरे । 
ते परयंकासने न्यस्ताववोर्वीरासन क्रमों ॥ ६ ॥ 
अ्थान--दोनों जंघाओं ( गोड़ों ) से दानों पेरों के संश्लेष को 
पद्मासन कहते हैं अथात दाहिने गौड़ के नीचे बायें पर को करमा और 
बाय गोड़ के नीच दाहिन पर को करना अथवा वायें पैर के ऊपर 
दाहिने गोंड़ को करना ओर दाहिने पेर के ऊपर बायें गौड़ का करना सो 
पद्मांसन है | जंघाओं को ऊपर नीच रखने को पर्यकासन कहते हैं 
अथात बाये गौड़ के ऊपर दाहिने गौड़ को रखना सो पर्यकासन है। 
दोनों ऊझ ( जांघों ) के ऊपर दोनों पेरों के रखने को वीरासन कहते हैं 
अथात वायां पेर दाहिनी जांघ के ऊपर रखना और दटाहिना पैर वायीं 
जांघ के ऊपर रखना सो वीरासन है || ६ | 
वन्दनायोग्य स्थान--- 
स्थीयते येन तत्स्थानं वन्दनायां द्विधा मतम्‌ । 
उद्धीभावों निषद्या च तत्ययोज्य यथावलम्‌ ।| ७ ॥ 


2 क्रियाकलापै-- 


अथोत--वन्दना करने वाला जिससे खड़ा रहे या बेठे बह 
स्‍थान है सो बनन्‍्दना में दो प्रकार का माना गया है । एक उद्भीभाव 
( खड़ा रहना ) दूसरा निषद्या ( बेठना )। इन दोनों स्थानों में से 
अपनी शक्ति के अनुसार किसी एक का प्रयोग करना चाहिय || ७ ॥। 
बवन्दनायोग्य-सुद्रा-- 
मुद्रा के चार भेद हैं । जिनमुद्रा, योगमुद्रा, बन्दनांमुद्रा और 
मक्ताशुक्तिमुद्रा । इन चारों मुद्राओं का लक्षण क्रम से कहते है । 
जिन-पसुद्रा-- 
जिनपुद्रान्तरं कृचा पादयोश्रतुरइू गुलम्‌ । 
ऊध्वेजानोरवस्थाने प्रलम्बितशुजदयम्‌ ॥८॥ 
अ्थांत-दोनों पेरों का चार अंगुलप्रमाण अन्तर ( फासला ) 
रखकर ओर दोनों भुजाओं को नीच लटका कर कायोत्सर्ग रूप से खड़ा 
होना सो जिनमद्रा है ॥८॥ 
ह योगसुद्रा-- 
जिनाः पद्मामनादीनामड्मध्ये निवेशनम । 
उत्तानकरस्युग्मस्य गोगम्रद्रां बभाषिरे ॥९॥ 
अ्थातू-पद्मासन, पयक्वासन ओर वी रासन इन तीनों आसनों की 
गाद मे नासि के समीप दोनों हाथों की हथेलियां का चित रखने को 
जिनेन्द्र देव योगमुद्रा कहते हैं ॥६॥ 
वन्दनाछुद्रा-- 
मुकुलीकृतमाधाय जठरोपरि कूपरम्‌ । 
स्थितस्य वन्दनाप्रद्रा करदन्द् निवेदिता ॥१०॥ 
अर्थात--दोनों हाथों को मुकुलित कर और उनकी कुद्नियों क॑। 
उदर पर रखकर खड़े हुए पुरुष के बन्दना मुद्रा होती हैं। भावाथे-- 
दोनों कुहनियों को पेट पर रखकर दोनों हाथों को मुकुलित करना सो 
बन्दना मुद्रा हैं ॥१०। 


देववन्दनादि-प्रकणशम्‌ रे 


मुक्ताशुक्तिछुद्रा-- 
एक्ताशक्तिमेता घु॒द्रा जठरोपरि कूपेरम्‌ | 
उध््वजानोः करदन्द संलगाडुगुलि मरिभिः ॥११॥ 
अथात- दोनों हाथों की अंगुलियों को मिलाकर और दोनों 
कुहनियों को उदर पर रखकर खड़े हुए के आचार्य मुक्ताशुक्तिमुद्रा 
कहते हैं । भावाथ--दोनों कृहनियों को पेट पर रखना ओर दानों हाथों 
का जोड़ कर अंगुलियों को मिला लेना मुक्ताशुक्तिमुद्रा है ॥११॥ 
सुद्राओं का प्रयोगनिएंय-- 
म्वप्रद्रा न्‍न्‍दने म्रक्ताशक्तिः सामायिक्रस्तवे | 
योगमद्रास्यया स्थित्या जिनप्रद्रा तनज्ञने ॥१२॥ 
अर्थात्‌ू-- जियति सगवान” इत्यादि चेत्यवन्दना करते समय 
बन्‍्दनासुद्रा का प्रयोग करना चाहिए । “शामों अरहंताणं इत्यादि 
सामायिकद॒ण्ड के समय और “थोस्सामि' इत्यादि चलुर्विशतिस्तव्दंडक 
के समय मुक्ताशुक्ति मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। बैठकर कायोत्सर्ग 
करते समय योगमुद्रा का प्रयोग करना चाहिए तथा खड़े रह कर 
कायोत्मगें करत समय जिनम॒द्रा का प्रयोग करना चाहिए ॥ १ रा! 


आदत का स्वरूप-- 
कथिता द्वादशावता वुर्वचनचेतसाम्‌ । 
स्तवसामायिकाधन्तपरावतंनलक्षणाई ॥१३॥ 
अर्थात--मन, वचन और काय के पलटने को आवत फहते हैं । 
ये आवते बारह होते हैं। जो सामायिकदण्डक के प्रारम्भ और समाप्ति 
में तः7: चतुर्विशतिस्तवद््‌रडक के प्रारम्भ ओर समाप्ति के समय किये 
जाते हैं | जैसे--“णमों अरहंताणं” इत्यादि सामायिकदण्डक के पहले 
क्रिया विज्ञापन रूप मनोविकल्प होता है उस मनोविकल्प को छोड़ कर 
सामायिकदंडक के उश्चारण के प्रति मन को लगाना सो मनः परावतेन 


दि क्रिया-कलापे-- 


है । उसी सामायिकदरडक के पहले भूमिस्पशंन रूप नमस्कार किया 
जाता है उसवक्त वन्दनाम॒द्रा की जाती है उस बन्दनामुद्रा को व्यागकर 
पुनः खड़ा होकर मुक्ताशुक्तिमुद्रा रूप दोनों हाथों का करके तीन बार 
घुमाना सो कायपरावर्तन है। “चेत्यमक्तिकायोत्सर्ग करोमि” इत्यादि 
उजल्चारण को छोड़कर 'खणमी अरहंताण” इत्यादि पाठ का उच्चारण 
करना सो वाकपरावतन है । इस तरह सामायिक दग्डक के पहले मन, 
काय और वचन परावतंन रूप तीन आवते होते है। इसी तरह सामा- 
यिक दण्डक के अन्त में ओर स्तवदण्डक के आदि तथा अन्त में तीन 
तीन आवत यथायोंग्य होते हैं! एवं सब मिलकर एक कायोस्सग से 
बारह आवत होते हैं ॥१३॥ 

त्रि; सम्पुटीकृतों हस्तों अमयित्वा पटेत्पुनः । 

साम्य॑ पटठित्वा अ्रमय्रेत्तो स्तवेष्प्येतदाचरेत ॥१४॥ 

अथात--मुकुलित दोनों हाथों को तीन वार घुमाकर सामायिक- 
दण्डक पड़े । पढ़ कर फिर तीन बार घ॒मावे । चतुर्विशतिस्तवदस्डक से 
भी इसी तरह करें । अथात--मुकुलित दोनों हाथों को तीन बार घुमा 
कर चतर्विशतिस्तव दग्ड़क पढ़े | पढ़कर फिर मकुलित दोनों हाथों को 
तीन बार घ॒मावे ॥१४॥ 
शिर>-लक्षएण-- 
प्रत्यावर्तत्रय॑भक्त्या नन्नमत्‌ क्रियते शिरः । 
यत्पाणिकुदलाड़ू तत क्रियायां स्याचतु: शिरः ॥१५॥ 
अथांत--तीन तीन आबत के प्रति जो भक्ति पूर्वक शिर भ्ुकाना 

है वह चार शिर है । मुकुलित हाथ इसका चिन्ह है और ये चार शिर 
चस्यभक्त्यादि कायोत्सरग के समय किये जाते हैं। भावाथ--सामायिक 
दण्डक के आदि में तीन आवत कर शिर म्ुकाना। अन्त में तीन 
आवत कर शिर भुकाना । इसी तरह स्तवदण्डक के आदि में तीन 


देववन्दनादि-प्रकरणम्‌ हा 


आवते कर शिर क्ुकाना और अन्त में भी तीन आवत कर शिर 
भुकाना एवं एक कायोत्सगं के प्रति चार शिरोनमन होते हैं ॥१५॥ 
चेत्यमक्ति आदि में दूसरी तरद्द से भी आवर्त होते हैं. सो 
दिखाते हैं 
प्रतिआ्रामरि वाचादिस्तुतों दिश्येकशश्ररेत्‌ । 
त्रीनावतोन शिस्थ्ेंक तदाधिक्य न दृष्यति ॥१६॥ 
अथांत--चेत्यभक्त्यादि के करते समय हर एक प्रदक्षिणा में एक 
एक दिशा में तीन तीन आवत ओर एक एक शिरानमन करे । भावार्थ-- 
एक प्रदक्षिणा दने में चारों दिशाओं में बारह आवत और चार शिरोनमन 
होते ह इसी तरह दूसरी तीसरी प्रदक्षिणा में तीन तीन आवत और चार 
चार शिरोनमन होते हैं एवं से आवरत ओर शिरोनमन पूर्वोक्ति प्रमाण से 


९; 
$, 


अधिक हो जाते हैं सो दोष के लिए नहीं हैं ॥१६।! 
नति-- 
हू साम्यस्य स्तुनेश्ादों शरीरनमनान्नती । 
स आज $ कद ९" ५. 5 १ 
वन्‍्दनाथन्तयो: कश्चिलन्रिविव्य नमनास्मते ॥१७॥ 
अथात--सामायिकद्शह्क और स्तुतिदर्डक के पहल भूमिस्पर्श 
पा छू, ७, क., ५ 5 /< टटे ... (ँ' (६ हे रू 
रूप पंचांगप्रगाम करने से दो नति की जाती हैं। कोई-कोई आचार 
यन्दला के पहले और पीछे बेठकर प्रणाम करने से दो नती मानते हैं । 
(्‌्‌ः यि ऊऋ, फू आप पी ति ९ कक 
भावाथ--सामायिकदण्डक के पहले और चतुर्रिशतिस्तवदण्डक के पहले 
दो बार पंचांगप्रणाम किया जाता है इसलिए दो नती होती हैं । स्वामि 
समनन्‍्तभद्रादिक का मत है कि वन्दना के प्रारंभ में एक और समाप्रि में 
एक ऐसे दो प्रणाम बेठकर करना चाहिए इसलिए उनके मत से ये 
दो नती होती हैं ॥॥१७॥ 
५ 
इति कृति-क्े 


मम ४ 


प्र क्रियाकलापे-- 


देकबनन्‍्दना फ्योग विधि | 
----६ 23««2:-«&३----- 
त्रिसन्ध्ये वन्दने युज्ज्याचत्यपंचगुरुस्तुती । 
प्रियभक्ति वृहद्भधक्तिप्चन्ते दोषविशुद्धये ॥१॥ 
तथा-- 
जिणदेववन्दणाएं चेदियभत्ती य पश्चगुरुभत्ती ॥ ३ ॥ 
उनाधिक्यविशुद्धयथ सर्वत्र प्रियभक्तिका ॥३॥ 
तीनों सन्ध्या सम्बन्धी जिनवन्दना में चेत्य-भक्ति और पश्चगुरू 
भक्ति तथा सभी बृहड्भक्तियों के अन्त में वन्दनापाठ की हीनधिकाता रूप 
दोषों की विशुद्धि के लिए प्रियभक्ति-समाधिभक्ति करना चाहिए | 
इस देववन्दना में छह प्रकार का कृतिकम भी होता है । यथा-- 


स्वाधीनता परीतिख्नरयी निषद्या त्रिवार्मावता! । 

द्वादश चत्वारि शिरांस्थेव॑ क्ृतिकर्म पोठेश्म ॥२॥ 

तथा-- 

आदाहीणं, पदाहिणं, तिक्‍क्खुत्नं, तिझुणदं, चहुस्सिरं 
वारसावत्त, चेदि । 

(१) वन्दना करन वाल की स्वाधीनता, (२) तीन प्रदक्तिणा, (३) 
तीन भक्ति सम्बन्धी तीन कायोत्सग (४) तीन निषया--ईयांपथ कायोत्सर्ग 
के अनन्तर बेठ कर आलोचना करना और चेत्य भक्ति सम्बन्धी क्रिया 
विज्ञापन करना १, चंत्यभक्ति के अन्त में बेठकर आलोचना करना और 
पद्चमहागुरुभक्ति सम्बन्धी क्रिया विज्ञापन करना २, पद्चमहागुरुभक्ति 
के अन्त में बेठ कर आलोचना करना, (४) चार शिरोनति, (६) आर 
धारह आवत | यही सब आग बताया गया है । 
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कह की (९ 
देवबन्दकान्पयोगानपुर्वी । 
अं: 73. 
देववन्दना' के लिए श्रीजिनमन्दिर को जावें, वहाँ उचित स्थान से 
बैठकर दोनों हाथों और दोनों परों को घोबें | अनन्तर--- 
“निसही निसही निसही” 
ऐसा नीन वार उच्चार्ग कर चेंत्यालय में प्रवेश करें वहां 
अिनन्द्रदेव के मुख का अवलोकन कर तीन वार प्रणाम करें । अनन्तर 
“हृ््ट जिनेस्त भगने भवतापहारि इत्यादि दशन-स्तोच्र को बन्दना मुद्रा 
जाड़ कर पढ़ते हए चत्यालय की तीन प्रदक्षिणा देख | प्रत्यक दिशा में 
तीन तीन आवते और एक एक शिरोनति करत जावे! । 
अनन्तर' खड़ा रह कर, दाना पेरों को रूमान कर, चार अंगुल 
का अन्तर रख कर और दोनों हाथों को सुकुलिन कर नीचे लिग्खब 
“उयापथिक दोपविशुद्धिपाठ" पढ़े । 
इंयोपथविशुद्धि।-- 
पडिक्रम्ामि मंते ! इरियावहियाएं विराहणाएं अणागुत्त 
अश्गमण, निग्गमणे, ठाणे, गमण, चंकमण, पाणुग्गमणे, बीजु 


१--अ्रतरण््यात्मनि स्तुत्यं पशयन गत्बा जिनालयम | 
कृतद्रव्यादिशुद्धिस्तं प्रविश्य निसहीगिरा ।। १ || 
चेत्यालोकोच्यदानन्दगलद्भाप्पश्निरानत: । 
परीत्य दशनस्तोत्र वन्दनाम॒द्रया पठन || २ ॥ 
२--क्ृत्वेयोपथसंशुद्धि । 
३-प्रतिक्रम्य प्रथग्गार्था द्विदय्ेकाशान्तरंचकाम । 
नव कृत्व: स्थितो जप्त्वा निषद्यालोचयाम्यहम || 


१० क्रियाकज्ापे-- 


ग्गमणे, हरिदृग्गमणे, उचचार-पस्सवण-खेल-सिद्ाण-वियडिपइहद्वाव- 
णियाए, जे जीवा एइंदिया वा, वे इंदिया वा, ते इंदिया वा 
चउरिंदिया वा, पंचिंदिया वा, णोल्लिदा वा, पेल्लिदा वा, 
संघट्िदा वा, संघादिदा वा, परिदाविदा वा, किरिच्छिदा वा, 
लेस्सिदा वा, छिंदिदा वा, भिद्दा वा, ठाणदों वा, ठाणचकमणदो 
वा, तस्स उत्तरगु्ण, तस्स पायच्छित्तकरणं, तस्स विसोहिकरणं, 
जाव अरदंताग मयत्रताणं णम्रोकारं पण्जुबासं करोमि ताव कार्य 
पावकम्म दुच्चरिय वोस्सरामि । 


हु भगवन ! इयापथसम्बन्धी प्राणियों की विराधना होने पर 
किये हुये दोपों का निराकरण करता हूँ। मेरे सनोगुप्ति, वचनगुप्ति और 
कायगुप्रि से रहित होते हुए, शीघ्र चलने में, प्रथम ही म्वस्थान से 
निकलने में, ठहरसे में, गमन करने में, सिकाड़ने पसारने रूप पेरों क 
के हिलाने चलाने में, श्वासोच्कास लने में अथवा दो इन्द्रिय आदि 
प्राणों के ऊपर प्रमाद पृवक चलने में, त्रीजों के ऊपर होकर चलने में, 
हरितकाय पर होकर चलने में, मल्-मृत्र के प्रक्षेपण करने, थुकने, 
एलष्म-कफ डालने, कमग्डलु आदि उपकरण के गर्खन में जो मेने 
एकन्द्रिय जीवों का, दो इन्द्रिय जीवों को, तीन इन्द्रिय जीवों को, चार 
इन्द्रिय जीवों को, तथा पंचेन्द्रिय जीवों को, अपने अपने स्थान पर जाते हुए 
को रोका हो, अपने इष्ट स्थान से उठाकर अन्य स्थान में क्षेपण किया 
हो, परस्पर में संघट्न पीड़ा पहुँचाइ हो, उनका एक जगह पुझ् किया 
हो, मारा हो, सनन्‍्ताप पहुँचाया हो, खण्ड खण्ड किया हो, मूछित 
( बेहोश ) किया हो, कतरा हो, विदारा हो, ये जीव अपने स्थान में ही 
स्थित हों अथवा अपने स्थान से दूसरे स्थान को जाते हों उस समय 
इनको उक्त प्रकार से वक्त स्थानों में विराधना की हो तो जब तक में 
भगवत्‌ अहतो को--प्रतिक्रमण का उत्तर गुण स्वरूप अर्थात किये हुये 
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दोषों को निराकरण करने का कारण होने से उत्कृष्ट, जीवों की विराघना 
से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने वाला और जीवों की विराधना से 
उपाजंन किये हये द॒ष्कृत्यों से शुद्ध करने वाला ऐसा नमस्कार करू तब 
तक जिससे पाप का उपाजन होता है, जिससे दुराचार सेवन किये जाते 
हैं ऐसे काय का त्याग करता हूं अर्थात्‌ तब तक इससे ममत्वभाव 
छीड़ता हूँ ! 
इस तरह प्रतिक्रमण पढ़ कर “शणमो अरहंताणं” इत्यादि गाथा 
का पताईस उच्छासों में नो वार खड़े खड़े जाप्य देव । अनन्तर पर्य- 
कासन बठ कर नीचे लिखा “आलोचना-पाठ” पढे ! 
खालोचना--- 
ईयोपथे प्रचलिताय मया प्रमादा-- 
देकेस्द्रियप्रमुखजीवनिकायबाधा | 
निवर्तिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा 
मिथ्या तदस्तु दूरिते गुरुभक्तितों मे ॥१॥ 
इच्छामि भते | आलोचे् इरियाउहियस्प पुव्युत्तरदक्लिण- 
पबच्छिमचउदिसविदिसास विस्हमाणेण जुर्गतरदिद्विणा भव्वेण 
दद्वव्वा | पमाददोपेण डवडयचरियाए पाणभूदजीवसत्ताण उवधादों 
कदों वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदो तस्स मिच्छा में 
दृक्‍्कड़े | 
ईयांमाग में चलते हुए मैंने यदि प्रमाद से आज़ युग-चार द्वाथ 
प्रमाण भूमि न देखकर एकेन्द्रिय आदि जीव निकाय को पीड़ा पहुँचाई 
हो तो मेरा यह दुर्ति--पापाचरण गुरु भक्ति द्वार। मिथ्या हो । 
है भगवन्‌ ! इंयोपथ सम्बन्धी प्रमाद-दोष की निन्‍दा और गा 
रूप आलोचना करने की इच्छा करता हूँ । पूवे, उत्तर, दक्षिण और 
पश्चिम इन चार दिशाओं में वायव्य, इेशान, नैऋत और आगर्नेय इन 


१२ क्रिया-कलापे-- 


चार ही विदिशाओं में विहार करते हुए भव्य को चार हाथ प्रमाण भूमि 
देख कर चलना चाहिए किन्तु प्रमादवश अत्यन्त जल्दी जल्दी ऊ 
को मुख किये हुये इधर उघर गमन करने के कारण विकलन्द्रिय प्राणों 
का, वनस्पतिकायिक भूतों का, पंचन्द्रिय जीवों का तथा प्रथ्िवी जल 
आदि सत्वों का उपघात किया हो, औरों से कराया हो, करते हुए को 
अच्छा माना हो तो उस उपघात से जाय मान मेरा दुष्क्रत-मिथ्या हो 
निष्फल हो | 
अनन्तर उठकर गुरु को अथवा देव का पंचांग नमस्कार करे 
पुनः गुरु के समक्ष अथवा गुरू दर हो तो देव के समज्ष बेंठ कर ऋत्य 
विज्ञापन क+ दि- 
नमो स्त भगवन ! देववन्दनां करिष्यामि | 
अनन्तर पर्यक्रासन से बेंठ कर नीचे लिग्या मुख्य मंगल पढ़ें । 
सिद्ध सम्गणभव्याथेसिद्ध! कारणप्रत्तमम | 
प्रशुम्तदशनज्ञानचा रित्रप्रतिपाद नम ॥१। 
सग्न्द्रमकृटाटिलशपादपत्मांगु केशरम | 
प्रशामा् गहावार लाकात्रतयमगलम्‌ ।२।| 
जिनका अनन्त चतुप्य रूप आत्मस्वरूप को प्राप्ति हो चुकी है 
जो धम, अथ, काम ओर माक्त लक्षण सम्पूर्ग भव्याथे की निष्पत्ति के 
उत्तम कारण हैं, सम्यम्दर्शन, सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्र के प्रति- 
पादन करन दाल टे जिनक चरगा- कमल का किर गा रूप कशर दवेनदोां 
के मुकुट में आशख्िप्ठ ह--लगो हुइ है, जो तीन लोक के भव्य प्राणियों 
के पाप का नाश करने वाले हैं उन चौवीसबें तीर्थंकर भगवान महाबीर 
को प्रणाम करता हूँ ! 


५ 8 ७ %क + ७» # क$ # & + # ४ $ ३ # है केले मालोच्यानम्रकां पिदो 
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देववन्दना-प्रयोगानुपृर्वी १३ 


अनन्तर बैठे बैठे ही नीचे लिखा पाठ पढ़ कर सामायिक 

स्वीकार करें ! 

खम्मामि सव्वजीवाण सच्चे जीवा खमंतु में । 

मित्ती मे सव्वभूदेस वेरं मज्झे ण केण वि ॥१॥ 

रायबंर्ध पदोस च हरिस दीणभावश । 

उस्सुगत्त भय॑ सोगग रदिमरदिं च वोम्सरे ॥२॥ 

हा दुद्ठकय हा दृद्चिंतिय भासिय च हा दुद्व । 

अतोअतो डब्झमि पच्छत्तावेण वेयेतो ॥३॥ 

दव्वे खेत्त काले भावे य कदावराहमोीहणय । 

णिंदणगरहणजुत्तो मणवचकाएण पडिक्मर्ण ॥४॥ 

ममता सं्वेभतेषु संगम: शुभभावना । 

आतंगेद्रपरित्यागम्तद्धि सामायिक मते ॥५॥ 

में सम्पृण जीवों को क्षमा करता हैं, सब्र जीव मु क्षमा करें, 

मेरा किसी के साथ वेंर-भाव नहीं है इस लिए सब प्राणियों के साथ 
मर मैंत्री-भाव है ॥१॥ राग, द्वेप, हप, दीनता, उत्सकता, भय, शोक, 
रति और अरति इन सब का मे त्याग करता हूँ ॥२॥ हा ! मेने कोई दुष्ट 
काय किया हो, दुष्ट चिन्तवन किया हो, तथा दुष्ट बचन बोले हों, तो 
में भगवान अहंत के समक्ष निवेदन करता हआ पश्चात्ताप पूर्वक अपन 
मन ही मन में दग्व होता हूँ अथान अपनी निन्‍्द्रा करता हूँ ॥३॥ में 
निंदा और गहां से युक्त हुआ रन, बचन ओर काय की क्रिया से द्रव्य, 
क्षत्र, काल, और भाव के विपय में किये गय अपराध का शोधन रूप 
प्रतिक्रमण करता हैँ ॥४॥ सभी प्राणियों म॒ समता भाव रखना, संयम 
पालना, शुभ भावना भाना, आते और रोद्रध्यानों का परित्याग करना 
सो सब सामायिक है ॥४॥ 
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१४ क्रियाकलापै-- 


अथ कृत्यविज्ञापना-- 
भगवज्नमोउस्तु प्रसीदंतु प्रशुपादा वंदिष्ये5हं, एपो5ह सर्व- 
सावद्ययोगादिरितोउस्मि । 
भगवान्‌ ! नमस्कार हो, प्रभुपाद प्रसन्न होवें में बन्दना करू गा, 
यह में सब सावद्ययोग से विरक्त होता हूँ। अनन्तर नीचे लिखा क्रिया 
विज्ञापन करें | 
अथ पोवोहिक पूवाचायोनुक्रमेण सकलकर्मक्षयाथ भाव- 
पूजावन्दनास्तवसमेत चत्यभक्तिकायोत्सग करोमि | 
अब प्रातः काल सम्बन्धी पूववाचाययों के अनुक्रम से सम्पूर्ण कर्मों 
के क्षय के लिए भाव पूजा, वन्दना और स्तव सहित चेत्यभक्ति और 
तत्सम्बन्धी कायोत्सग करता हूँ | ( यह प्रथम वार बैठना है ) 


इस तरह क्ृत्यविज्ञापना कर 'खड़े हो कर भूमि-स्पशेनात्मक 
पंचांग नमस्कार करें पश्चान जिनप्रतिमा के सन्‍्मुख चार अंगुल प्रमाण 
दोनों पेरों का अन्तर कर खड़े होवें। तीन आवते और एक शिरोनमन 
करें। पश्चात्‌ मुक्ता-शुक्ति मुद्रा जोड़ कर नीचे लिखा समायिक दण्डक 
पढ़ें । पहले उच्छास में अर्हंत--सिद्ध मंत्र का, दूसरे में आचार्य 
उपाध्याय मन्त्र का और तीसरे में सर्ब-साधु मन्त्र का स्वश्रवणगोचर 
जिसे दूसरा न सुन सके इस तरह एक वार उच्चारण कर पश्चात्‌ चत्तारि- 
दुण्डक स्तोन्न को समीपस्थ मनुष्य के कानों को मनोहर मालूम पड़े ऐसी 
सुरीली आवाज से पढ़ें । तथ्यथा-- 
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जिला किया लक 
२ 4408002080: मुत्थाय विप्रहं । 
प्रह्मीकृत्य, त्रिश्रमेकशिरोबनतिपू्बकम्‌ ॥४॥ 
मुक्ताशुक्त्यंकितकर: पठित्वा साम्यदृण्डकम । 


देववन्दना-प्रथाभालु ' वी १५ 
सामायिक दंडक-- 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं (१) णम्तो आइरियाणं । 
णमो उवज्ञयायाणं (२) णम्ो छोए सब्ब साहूणं (३) ॥१॥ 
चत्तारि मंगं--अरदंत मंगर्ं, सिद्ध मंगले, साहू मंगल, 
केवलिपण्णततो धम्मो मंगर्ल । चत्तारि लोगुत्तमा--अरहंत लोगु- 
त्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मों 
लोगुत्तमा | चत्तारि सरणं पत्वज्ञाप्ति--अरहंतसरण पतव्वज्जामि, 
सिद्धसरण पव्वज्ञामि, साहुसरण पव्वज्ञामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
सरणे पव्वज्ञामि । 
अढाइज्जदीवदोसमुद्द सु पण्णारसकम्मभूमिसु जाव अरहंताणं 
भयवंताण आदियराण तित्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं केवलि- 
याणं, सिद्धाणं बुद्धांण परिणिव्वुदाणं अतयडाणं पारयडाणं, धम्मा- 
इरियाण, धम्मदेसियाणं, धम्मणायगाणं, धम्मवरचाउरंगचक्‍्कव- 
ट्रीण देवाहिदेवाण, णाणाणं दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि 
किरियम्म । 
करेमि भंते ! सामहय॑ ( दववन्दनां ) सव्वसावज्जजोग पच्च- 
क्खाप्रि जावज्जीब ( जावन्नियम ) तिविहेण मणसा वचसा काएण 
ण करेमि ण कारेमि कीरंत पिण समणुमणामि | तस्स भेते [ 
अइचारं पच्चक्खामि, णिंदामि गरहामि अप्पाण, जाव अरबइंताणं 
भयवंताणं पज्जुवासं करेमि ताव काले पावकम्म दुच्चरियं वोस्परामि। 
चारघातिया कर्मों से रहित, अनन्तचतुष्टय सहित, आठ प्राति- 
हाय युक्त, समवशरणादिविभूतिसमन्वित, परम ओऔदारिक शरीर के 
धारक, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, बीतराग अरहंतों को, आठ कर्मों से रहित, 
आठ गुणों सहित सिद्धों को, पंचाचार का स्त्रयं पालन करने वाले, 
औरों को पालन कराने वाले छत्तीस गुण समन्वित आचार्यो को, बारह 


रद क्रियाकलापे-- 
अंग और चोदृह पूव का अध्ययन और अ्रध्यापन करने कराने वाले, 
स्वयं शुद्ध ब्॒तों से युक्त उपाध्यायों को, अट्वाईस मूल गुणों से युक्त, 
मोक्ष पथका साधन करने वाले लोकवर्ती सम्पूर्ण साधुओं को नमस्कार 
करता हूँ । 
अत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धम ये चार मंगल रूप 
हैं--पाप कर्मों को नाश करने वाले और सुख को देने वाले हैं। अ्हृत 
सिद्ध साधु और केवली प्रणीत घम ये चारों, लोक में उत्तम हैं अर्थात्‌ 
उत्तम गुणों से युक्त हैं और भव्यों को उत्तम पद की प्राप्ति के कारण 
हैं। अहँत सिद्ध साधु ओर केवली प्रणीत धम इन चारों की शरण को 
प्राप्त होता हूँ अथांत्‌ ये दुजंय कर्म रूप शत्रुओं से जायमान दुःखरूप 
समुद्र से भव्य जीबों को तारने वाले हैं इस लिए इन चारों की शरण 
ग्रहण करता हूँ । 
अढ़ाई द्वीप, दो समुद्र ओर पन्द्रह कर्म भूमियों में जितन 
भगवान्‌ , आदितीर्थ के प्रवतक, तीर्थंकर, जिन, जिनोत्तम केवलकज्ञानी 
अहत हैं उन सब का क्रिया कमे करता हूँ। सम्पूण अर्थों को जानते हैं 
इस लिए बुध, सुख स्वरूप हैं इस लिए परिनिवंत, अशेष कर्म जनित 
संसार का अन्त करने वाले अथवा एक एक तीर्थंकर के काल में दुधेर 
डपसग को प्राप्त कर एक अन्तमू हत में घातिया कर्मों को नाश केवल- 
ज्ञान उत्पन्न कर ओर सम्पूर्ण कर्मों को क्षय कर सिद्ध पद प्राप्त करने 
बाले दश दश अन्तकृत, संसार समुद्र को पार करने वाले इस लिए 
पारंगत ऐसे जितने सिद्ध हैं उन सब का क्रिया कमे करता हूं। तथा धरम 
का आचरण करने वाले आचारयों का; धम के उपदेशक उपाध्यायों का 
श्रौर धमे के नायक सब साधुओं का क्रिया कर्म करता हूँ । एवं धम्म 
रूप चतुरंग सेना के अधिपति चतुर्णिकाय देवों द्वारा बन्दनीय अतएव 
देवाधिदेव ऐसे श्रहत, सिद्ध, आचाये उपाध्याय और साधुओं का तथा 
ज्ञान, द्शन, ओर चारित्र इन तीन मुख्य गुणों का क्रिया कर्म करता हूं। 


देववन्दना-्रयोंगानुपूर्वी ९७ 
हे भगवन्‌ ! सामायिक ( देववन्दना ) करूँगा, सम्पूर्ण सावदय 
योग-पाप कर्मो का त्याग करता हूँ । जब तक जीऊँ ( नियम है ) तब 
तक तीन प्रकार मन से वचन से ओर काय से सावद्य योग न करूँ गा, 
न कराऊँगा और न करते हुए को अच्छा मानूँगा। अहेन्त आदिक 
क्रिया कम-सम्बन्धी अतीचारों का त्याग करता हूँ । आत्मसाक्षिपूर्वक 
निन्‍दी करता हूँ तथा गुरु आदि की साज्षिपूबंक गहां करता हूँ। 
इतना ही नहीं किन्तु जब तक भगवान्‌ अहंन्त देवों का पर्युपासन 
करूगा तब तक जिनसे पाप-कर्मों का उपाजन होता है ऐसे 
दुराचारों का भी त्याग करता हूं। 
इस प्रकार उक्त सामायिक दण्डक पढ़कर पुनः तीन' आवते 
ओर एक शिरोनति करे । पश्चात्‌ जिनमुद्रा जोड़कर कायोत्सग करें । 
जिसमें “णशामो अरहंताणं” इत्यादि मंत्र का सत्ताईंस जच्छासों में नो 
बार पूर्वोक्त विधि के अनुसार जाप देवें या चिंतवन करे । 
अनन्तर भूमिस्पशनात्मक' पंचांग नमस्कार करे पश्चात्‌ पूर्वोक्त 
विधि से खड़े होकर तीन आवत ओर एक शिरोनति कर नीचे लिखा 
/ चतुर्विशतिस्तव” पढ़ें | तद्यथा;-- 
चतुवि शतिस्तव-- 
थोस्सामि ह जिणवरे तित्थयरे केवडी अणंतजिणे | 
णरपवरलोयमहिए विहुयरयमले महप्पण्णे ॥१॥ 
लोयस्सुज्जोययरे धम्मंतित्थंकरे जिणे वंदे । 
अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेब केवलिणों ॥२॥ 
उसहमजियं च वंदे संभवमभिणंदर्ण च सुमईं च। 
पउमप्पह॑ सुपासं जिण च चेदप्पह वन्दे ॥३॥ 


(--क्षत्वावर्तत्रयशिरोनती भूयरतनुं त्यजेत्‌॥ ५॥... 


२-प्रोच्य प्राग्वत्ततः साम्यस्वामिनां स्तोत्रद्‌रडकम । 
३ 
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सुविहिं च पृष्फयंत सीयल सेय च वासुपुज्ज च। 
विमलमणंत॑ भय धम्म संति च वंदामि ॥४॥ 
कुंधु च जिणवरिंदं अरं च मरलिं च सुब्वय च णर्मि । 
वंदामि रिवणेमि तह पासं बड़्ढसाणे च ॥५॥ 
एवं मए अभिथुआ विहुयरयमला पहीणजरमरणा। 
चउबीसं पि जिणवरा तित्थयरा में पसीयंतु ॥९॥ 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धी | 
आरोग्गणाणलाहं दिंतु समाहि च मे बोहिं ॥७॥ 
चंदेहिं णिम्मलयरा आइच्चेहिं अहियपयासंता । 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥८॥ 


जो देश जिन ऐसे गणधघर आदि से श्रेष्ठ हैं, अनंत संसार का 
जिनने जीत लिया है अथवा जो केवल ज्ञान युक्त अनन्तजिन हैं, मनुष्यों 
में उत्कृष्ट लोक जो चक्रवर्ती आदि उनके द्वाराजो पूज्य हैं, जिसने 
ज्ञानावरण ओर दशंनावरण रूप मल को नष्ट कर दिया है, जो पृज्यता 
को प्राप्त हुए हैं अथवा महागप्राज्ञ हैं ऐसे तीथंकरों का स्तबन करता हूँ॥१॥ 
जो केवल ज्ञान द्वारा लोक का प्रकाश करने वाले हैं, उत्तम क्षमा आदि 
दशलक्षण धमम रूप तीर्थ के कर्ता हैं, कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वाले हैं 
अथवा केवल ज्ञान से समन्वित हैं ऐसे चतुर्विशति अहतों का बन्दना 
पूवेक निज-निज नाम सहित कीतन करूँगा ॥२॥ ऋषभ, अजित, 
संभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्व और चन्द्रप्रभ जिनको 
वन्दना करता हूँ ॥३॥ सुविधि द्वितीय नाम पुष्पदंत, शीतल, श्रेयान , 
वासुपूज्य, विमल, अनंत, धमे ओर शान्ति भगवान को बन्दना करता 
हूं ॥४॥ तथा कुंधु, अर, मन्लि, मुनिसुत्रत, नमि, अरिष्टनेमि, पाश्ब और 
वर्धमान जिनवरेन्द्र को वन्दना करता हूँ ॥५॥ इस तरह मेरे द्वारा स्तवन 
किये गये, रजोमल से रहित, जरा और मरण से होन तथा देशजिनों 
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में भ्रेष्त चौबीस तीथंकर मु स्तुतिकरत्ता पर प्रसन्न होवें ॥६॥ वचनों से 
कीतन किये गये, मन से वंदना किये गये और काय से पूजे गये ऐसे ये 
लोकोत्तम ऋतकृत्य जिनेन्द्र मुके परिपूर्ण ज्ञान, समाधि और बोधि 
प्रदान करे ॥७॥ सम्पूर्ण आवरणों के नष्ट हो जाने से चन्द्रमा से भी 
अधिक निर्मल, सम्पूण लोक का उद्योत करने वाले केवल ज्ञानरूप प्रभा 
से समन्वित होने से सूय्य से भी अधिक प्रभासमान, तथा अलक्षमाण 
गुण रूप रत्नों से परिपूर्ण होने से सागर के समान गंभीर ऐसे सिद्ध 
परमात्मा मुझ स्तवक को सववे कम विप्रमोक्ष रूप सिद्धि देवें ॥८॥ 
अनन्तर तीन आवते और एक शिरोनति करे । इस तरह एक 
कायोत्सग में दो प्रणाम बारह आबत और चार शिरोनमन हुए | 
सामायिक दण्डक के आदि में तीन आवत और एक शिरोनमन, अन्त 
में तीन आवत और एक शिरोनमन, तथा चतुर्विशतिस्तव के आदि में 
तीन आवबते और एक शिगमेनमन और अन्त में तीन आव्ते और एक 
शिरोनमन एवं बारह आवते॑ ओर चार शिरोनमन तथा सामायिक 
दण्डक के आदि में तीन आवत ओर एक शिरोनमन के पहले अथ 
पौर्वाहिकं इत्यादि क्रिया विज्ञापन कर खड़े होने के पीछे एक पंचांग 
भूमिस्पशेनात्मक नमस्कार तथा चतुर्विशतिस्तव दण्डक के आदि में तीन 
आवबत और एक शिरोनमन के पहले तथा कायोत्सग के अनन्तर एक 
पंचांग नमस्कार एवं दो प्रणाम एक कायोत्सगे में हुए । 
अनन्तरा तीन प्रदक्षिणा देत हुए और प्रति दिशा में तीन तीन 
आवत और एक एक शिरोनमन करते हुए नीचे लिखी हुई चैत्यवन्दना 


पढ़ें । त यथा-- 
घेह्प मक्ति-- 
जयति भगवान्‌ हेमाम्भोजप्रचारविजृभिता- 
.._ अमरमशकुटच्छायोद्वीणप्रभापरिचुस्तती॥_ 
१---बन्दनामुद्रया स्तुत्वा चत्यानि त्रिप्रदक्तिणम ॥६॥ 


२० क्रियाकलापे-- 


कलुपहदया मानोद्रआान्ताः परस्परवरिणो 
विगतकल॒पाः पादों यस्य प्रपद्य विशश्वसु+ ॥१॥ 
अथ--जो सुबरणंमय कमलों पर सामन्य मनुष्यों में न पाये जाने 
बाले और चरण क्रम के संचार से रहित प्रचार--गमन से शोभायमान 
हैं, देवों के मुकुटों में लगी हुई छाया-मणियों से निकलती हुई प्रभा से 
आलिंगित-स्पर्शित हैं ऐसे जिनके चरणों में आकर कलुष हृदय वाले 
अहंकार से युक्त, परस्पर बेरी ऐसे सप नौला आदि जीव अपने अपने 
स्वाभाविक ऋर स्वभाव को छोड़कर विश्वास को प्राप्त होते है वे भगवान 
जिनेन्द्र जयबंत रहें ।।१॥ 
तदनु जयति श्रेयान्‌ धर्मः प्रवृद्धमहोदयः 
कुगति-विपथ-कैशाद्योउसो विपाशयति प्रजा! । 
परिणतनयस्या डगीभावाद्वि विक्तविकल्पित 
भवतु भवतख्रात त्रेधा जिनेन्द्रवचोअमृतम ॥२॥ 
अथ --अनन्तर उत्तमक्षमादिलक्षण श्रेष्ठ धर्म जयबंत हो, 
जिससे प्राणियों के स्वगांदि पदों की प्राप्ति वृद्धि को प्राप्त होती है । जो 
संसारी जीवों को नरकादि कुगतियों से मिथ्यादशन आदि कुमार्गों से 
ओर उनसे जयमान क्लेशों से छुड़ाता हे। तथा द्रव्यार्थिक नय को 
गौणकर पयायार्थिक नयकी प्रधानता लेकर अद्ग पूष आदि रूप से 
रचा गया अथवा पूव्रापर दोषरहिित रचा गया ऐसा उत्पाद व्यय ध्रौव्य 
रूप से अथवा अड्ग पूव ओर अंगवाह्म रूप से तीन प्रकार का जिनेन्द्र 
का वचन रूप अमृत संसार से रक्षा करे ॥२॥ 
तदनु जयताज्जनी वित्तिः प्रभंगतरंगिणी 
प्रभवविगमधोव्यद्रव्यवभावविभाविनी । 
निरुपमसुखस्येद द्वारं विधव्य निरगेलं 
विगतरजसं मोश्ष देयाब्निरत्ययमव्ययम्‌ ॥३॥ 
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झथ--अनन्तर जिनेन्द्र का केवलज्ञान जयवंत हो, जिसमें 
स्यादस्ति स्थान्नास्ति आदि सात भंग रूप कल्नोलें हैं जो द्वव्यों के उत्पाद 
व्यय, ध्रौव्य रूप स्वभावों को प्रकाशित करता है। ऐसा यह केवलक्षान 
अनन्तसुख के मोहनीय रूप द्वार को अंतराय रूप आगल से रहित 
उद्घाटन कर ज्ञानदशेनावरण रूप रजसे रहित व्याधि अथवा जरा 
मरण से रहित अविनश्धर मोक्ष को देव || ३ ॥| 
अहत्सिद्वाचायोपाध्यायेम्यस्तथा च साधुभ्यः । 
सर्वजगदन्धमभ्यों नमोउ्स्तु सर्वत्र सर्वम्य/ ॥४॥ 
अरथ--सम्पूर्ण जगन द्वारा वन्दनीय सब अहतों को, सब आचार्यों 
को, सब उपाध्यायों को और सब साधुओं को नमरकार हो ॥४॥ 


मोहादिसवंदोपारिधातक्रेभ्य/ सदाहतरजोभ्यः । 
विरहितरहस्कृतेभ्यः पूजाहेंभ्यों नमोहंझथः ॥ ५॥ 
भ्रथें--जो मोह राग द्वेंप आदि सम्पृर्ण दोष रूप शत्रुओं के घातक 
हैं जिनने हमेशा के लिये ज्ञानावरण रूप रज को नष्ट कर दिया है, 
तथा अन्तराय कर्म का भी जिनने विनाश कर दिया है ऐसे पूजा योग्य 
अहहतों को नमस्कार हो ॥ ५॥। 
क्षान्त्याजेवादिगुणमणसुसाधन सकललोकहितहेतुं । 
शुभधामनि धातारं वन्दे धम जिनेन्द्रोक्तम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ--क्षमा, आजंब, मार्दब, शौच, आदि गुणों का समुदाय जिस 
की उत्पत्ति में साधन है । जो सम्पूर्ण लोक के हित का कारण है और शुभ 
धाम जो निर्वाण उसमें स्थापन करने वाला है ऐसे जिनेन्द्रोक्त धरम को 
वन्दता हूँ || ६ ॥ 
मिथ्याज्ञानतमोइतलोकेकज्योतिरमितगमयोगि । 
सांगोपांगमजेयं जेने वचन सदा बन्‍न्दे ॥७॥ 


श२ क्रियोकजए-- 


अथे--जो मिथ्याज्ञान रूप अन्धकार से आच्छादित लोक का 
प्रकाशक होने से अद्वितीय ज्योति है। 'अपरिमित श्रत ज्ञान का जनक 
होने से सम्बन्धी है । आचारादि अज्ों ओर पूव वस्तु आदि उपांगों से 
युक्त है। तथा एकान्तवादियों कर अजेय है ऐसे जैन वचन को सदा 
बन्दना करता हूँ ॥७॥ 
भवनविमानज्योतिव्यतरनरलोकविश्वचेत्यानि । 
त्रिजगदमिवन्दितानां बन्दे त्रधा जिनेन्द्राणां ॥८॥ 
अधथ--भवनवासी देवों, कल्पवासी देवों, ज्योतिष्क देवों और 
व्यन्तर देवों के विमानों में तथा मनुष्य लोक में तीन जगत्‌ कर वन्दनीय 
जिनेन्द्र देव की जितनी भर प्रतिमा हैं उन सबको मन, वचन और 
काय से वन्दना करता हैं ॥८॥ 
भ्रुवनत्रये5पि भरुवनत्रयाधिपा भ्यच्येतीथेकतेगाम्‌ । 
बन्दे भवाप्रिशान्त्य विभावानामालयालीस्ता! ॥९॥ 
अथ--जिनका संसारपरिभ्रमण विनष्ट हो चुका है, तीन भुवन 
के स्वामी दबन्द्र, नरनन्‍्द्र ओर घरणन्द्र द्वारा पृज्य ऐसे तीथंकरों के 
आलय-मन्दिर की पंक्तियों को भी संसार रूप अमप्नमि की शांति के लिए 
बन्दता हूं ॥६॥ 
इति पंच महापुरुषाः प्रणुता जिनधर्म-वचन-चेत्यानि। 
चेत्यालयाथ विमलां दिशन्तु बोधि बधजनेशं ॥१०॥ 
अथ--इस तरह बन्दना किये गये अहँत, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय, साधु, जिनमे, जिनवचन, जिनचेत्य और जिनचैत्यालय 
ये नव देवता बुधजन जो गणघधर देवादि उनकों इष्ट ऐसी मुझे निमेल 
बोधि देवें ॥१०॥ 


अकृतानि कृतानि चाप्रमेयद्युतिमन्ति द्युतिमत्सु मन्दिरेषु । 
मनुजामरपूजितानि वंदे प्रतिबिम्बानि जगलये जिनानाम्‌ ॥११॥ 


देववन्दना-प्रयोगानुपूर्वी । २३ 


अथ--तीन जगत में विद्यमान प्रचुरप्रभा से समन्वित मन्दिरों 
में स्थिति, मनुष्यों ओर देवों द्वारा पूज्य, प्रचुरतर प्रभायुक्त कृत्रिम और 
अकृत्रिम जिनेन्द्र के प्रतिबिंबरों को प्रणमन करता हूँ ॥११॥ 
च्युतिमंडलभासुराह्यष्टीः प्रतिमा अप्रतिमा जिनोत्तमानाम्‌ । 
भ्रुवनेष॒ विभूतये प्रवृत्ता वपुषा प्राप्नलिरस्मि वन्दमानः ॥१२॥ 
अथ--जो तीन भुवन में विद्यमान हैं जिनकी शरीर--यहष्टि 
प्रभामंडल से देदीप्यमान है ऐसी अहेतों की अनुपम प्रतिमाओं को 
बन्दना करने वाला में पुण्य की प्राप्ति के निमित्त शरीर से अंजलि 
बांधता हूँ अथांत ऐसी प्रतिमाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार 
कंरता हूँ ॥१२॥ 
विगतायुधविक्रियाविभूषाः प्रकृतिययाः ऊतिनां जिनेश्वराणाम्‌ । 
प्रतिमा: प्रतिमागृहेषु कांत्याप्रतिमा। कल्मपशान्तये5मिवन्दे ॥१३॥ 
अथ--जो आयुध, विकार, आभूषणों से रहित हैं। अपने ही 
स्वभाव में स्थिति हैं तथा कान्ति कर अतुल्य हैं ऐसी कृती अर्थात्‌ कृत- 
कृत्य जिनेश्वरों की प्रतिमायृहों म॑ विराजमान प्रतिमाओं को पाप की 
शान्ति के लिए बन्दता हूँ ॥१३॥ 


कथयति कपायमुक्तिलक्ष्मी परया शान्ततया भवान्तकानाम्‌ । 
प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानाम्‌ ॥१४॥ 
अथ--उत्कृष्ट शान्तता युक्त होने से कषाय का अभावरूप 
लक्ष्मी को कहने वाली, जिनेश्वर का जैसा रूप है वैसी मूर्तिमती, ऐसो 
संसार का नाश कर देने वाले जिनेश्वरों की मूतियों को आत्मपरिणामों 
की निमलता होने के लिए नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 


यदिदं मम सिद्धभक्तिनीत॑ सुझृत दुष्कृतवर्त्मरोधि तेन । 
पदुना जिनधर्म एवं भक्तिभेवता जन्मनि जन्म नि स्थिरा मे॥११५॥ 


२४ क्रिया-कलापे-« 


अर्थ--तीन जगत में प्रसिद्ध अहंतों के प्रतिबिंबों की भक्ति करने 
से जो यह पुण्य मुमे प्राप्त हुआ है जो कि पाप के मागे को रोकने वाला 
है उस समर्थ पुण्य से मेरी भक्ति जन्म-जन्म में जिन धर्म में ही स्थिर 
होवे ॥१४॥ 
अहंतां सर्वभावानां दशनज्ञानसम्पदाम्‌ | 
कीर्तयिष्यामि चत्यानि यथाबुद्धि विशुद्धये ॥१६॥ 
अथ--सम्पूर्ण पदार्थ जिनके विषयभूत हैं अथवा परिपूण यथा- 
ख्यात चरित्र जिनके विद्यमान हैं, क्ञायिक द्शन ओर ज्ञायिक ज्ञान रूप 
संपदा जिनके मौजूद है. ऐसे अहँतों के चेत्यों का अपनी बुद्धि के अनु- 
सार परिणामों की निमलता के लिए अथवा कर्म मल के प्रक्षालन के 
के लिए कीतेन करू गा ॥१६॥ 


भ्रीमद्भावनवासथा! खयभासुरमृर्तवः । 
बंदिता नो तिधेयासु प्रतिमाः परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 
अथ--मरे द्वारा जिनकी वन्‍्दना की गई है. जो भवनवासी देवों 
के देदीप्यमान भवनों में स्थिति हैं जिनका म्वरूप स्त्रयं॑ भासुर रूप है 
ऐसी प्रतिमाए मुझ बंदक को परम गति अर्थान मुक्ति प्रदान करें ॥१७॥ 
यावन्ति सन्‍्ति लोकेउस्मिन्नकृतानि कृतानि च । 
तानि सवोणि चेत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये ॥ १८ ॥ 
अथ--इस तियग्लोक में कृत्रिम और अकृत्रिम जितने प्रचुरतर 
प्रतिबिम्ब हैं. उन सबको विभूति के लिए बंदता हैँ ॥ १८ ॥| 
ये व्यन्तरविमानेषु स्थेयांसः प्रतिमागृहा; । 
ते च संख्यामतिक्रान्ताः सन्‍्तु नो दोषविच्छिदे ॥ १९ ॥ 
अथ--व्यंतरों के आवासों में सर्वदा अवस्थित जो असंख्यात 
प्रतिमागृह हैं. व मर दोषों की शान्ति के लिये होवें ॥ १६ ॥ 


देववन्दना-भयागालनु वीं । २५ 


ज्योतिषामथ लोकस्य भूतयेउद्भुतसम्पद: 
गृहा; स्वयंश्ुवः सन्ति विमानेषु नमामि तानू ॥ २० ॥| 
अथ--अनन्तर ज्योतिषी देवों के विमानों में अ्रद्भधुत सम्पत्ति 
धारी अहँतों के जो शाश्वत यह हैं उनको मैं विभूति के निमित्त नमस्कार 
करता हूं ॥ २० ॥ 


बन्‍्दे सुरतिरीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनम्‌ । 
याः क्रमेणव सेवन्ते तदचांः सिद्धिलब्धये ॥ २१ ॥ 
अथ--जो देवों के मुकुट के अग्र भाग में लगी हुई मणियों की 
कान्ति से अभिषेक को चरणों द्वारा सेवन करती हैं अथात्‌ जिनके 
चरणों में वैमानिक देव सिर मुकाते हैं उन वैमानिक देवों के विमान 
संबन्धी प्रतिमाओं को मुक्ति की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ ॥२१॥ 
इति स्तुतिपथातीतश्रीभृतामहेतां मप्र | 
चत्यानामस्तु संकीर्तिः सवोखवनिरोधिनी || २२ ॥ 
अथर--इस प्रकार स्तुति के मांगे को अतिक्रमण करने वाली 
अथोत जिसकी स्तुति इन्द्रादिक देव भी नहीं कर सकते ऐसी अंतरंग 
ओर बहिरंग लक्ष्मी को धारण करने वाले अहँतों के चेत्यों की स्तुति 
मेरे सम्पूण आस्रवों को रोकने वाली होवे || २२॥ 


अहेन्महानदस्य त्रिथुवनभव्यजनतीथेयात्रिकदुरित- 
प्रक्षालनेककारणमतिला किककुहकती थेमृत्तमती थम ॥ २३ ॥ 
लोकालोकसुतत्प्रत्यववोधनसम थदिव्यज्ञान 
प्रत्यदवहख्रवाई व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयम ॥ २४ ॥ 
शुक्लध्यानस्तिमितस्थितराजद्राजहं सराजितमसकृत्‌ |... 
स्वाध्यायमंद्रघोष॑ नानागुणस मितिगुप्ति-सिकतासु भगभ ॥२प। 


शै६ . क्रियाउतपे-- 
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क्षान्त्यावतेंसदर्ख सर्वदया-विकचकुसुमविलसछतिकम्‌ 
_दुःसहषपरीपहाख्यदुततररंगत्तरंगरंगुरनिकरस्‌ ॥ २६ ॥ 


व्यपगतकषायफेन रागठ्पादिदोष-शेवलरहितम्‌ | 
अत्यस्तमेह-कदममतिद्रनिरस्तमरण-मकरप्रकरम्‌ |॥२७॥ 
ऋषिशषभस्तुतिमंद्रोद्रेकितनिधोंष-विविधविहृगधध्वानम्‌ । 
विविधतपोनिधि-पुलिन सास्रवसंवरणनिजरानिश्रवणम्‌ ॥२८॥ 
गणधरचक्रधरेन्द्रप्रभृतिमहाभव्यपुंडरीकेः पुरुष: । 
बहुमिः स्नात॑ भक्त्या कलिकल॒षमलापकषेणाथममेयम्‌ |२९॥ 
अवतीणवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तदुरित दूर । 
व्यवहरतु परमपावनमनन्यजय्यस्वभावभावषगभीरम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ--जो तीन भुवन में निवास करने वाले भव्यजन रूप तीथ 
यात्रियों के पाप कर्म के प्रच्नालन करने में अ्रद्वधितीय कारण है, जिसने 
लौकिक मिथ्या तीर्थो', का अतिक्रमश--उल्लंघन कर दिया है, जिसमें 
लोक और अलोक का सच्चा स्वरूप समभाने में समर्थ ऐसे दिव्य 
केवल ज्ञान या मतिश्रुतादि ज्ञान हो प्रतिदिन बहते हुये प्रवाद्द हैं, ब्रत 
ओर शील ही जिसके स्वच्छु और विशाल दो वट हैं, जो शुक्ल ध्यान 
रूप स्थिर स्थित ऐसे दीप्त राजहंसों कर शोभित है, जिसमें निरंतर 
स्वाध्याय पाठ ही भनोज्ञ नाद ( शब्द ) हैं, जो चौरासी लाख गुण, 
पंच समिति ओर तीन गुप्ति रूप सिकता (बालू ) से सुशोभित है, 
जिसमें क्षमागुण ही हजारों आवते-लहरे' हैं, सम्पूर्ण प्राणियों पर 
दयाभाव ही खिले हुए पुष्पों से शोभायमान बेल है, दुःसह ज्षुधादि 
परीषह ही शीघ्र इधर-उधर फेलती हुई चंचल तरंगों का समुदाय है, 
कषाय रूप फेन जिसमें नष्ट हो गया है, जो राग-द्वेषादि दोष रूप शेवाल 
( कांजी ) से रहित है, जिसमें मोहरूप कीचड़ का अभाव है, मरण 
रूप मकरों का समूह नष्ट हो चुका है, ऋषिश्रेष्ठ गणघरदेवादिकों कर 
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बोली गई स्तुतियों के मनमोहक उत्करट शब्द ही नाना प्रकार के 
पक्षियों के कलरव हैं, नाना भांति के तपोनिधि-मुनि ही किनारा है, जो 
आते हुए कमरूप जल के संवरण और आए हुए कर्मरूप जल के 
निःखवण से मुक्त है, जिसमें गणशधर, चक्रधर, इन्द्र आदि भव्य-पुंडरीक 
पुरुषों ने पापरूप कलुष मल को दूर करने के लिये भक्तिपूर्वेक स्नान 
फिया है, जो बड़ा भारी है, परम पवित्र हे, जिनके स्वरूप प्रतिवादियों 
करके न॑ जीते जा सकें ऐसे जीवादि पदार्थों से जो अगाघ है ऐसा अहँत 
रूप महानद का उत्तम तीथ पापमल का प्रक्षालन रूप स्नान करने 


के लिये प्रविष्ट हुए मेरे भी दुस्तर समस्त पापों का व्यवहरण-नाश 
करे | २३-३० ही 
अताम्रनयनोत्पर सकलकोपवहेजयात्‌ 


कटाक्षशरमोक्षही नमविकारतोद्रेकतः । 
विषादमदहानित; प्रहसितायमारन सदा 

पुरंं कथयतीब ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीम ॥३१॥ 
निराभरगभासुरं विगतरागवेगोदया- 
निरंबरमनोहरं प्रकृतिरूपनिदोषतः । 
निरायुधसुनिभय॑ विगतहिंस्यहिंसाक्रमात्‌ 
निरामिषसुद्प्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥३२॥ 
मितस्थितनखांगन गतरजोमलस्पशन 
नवांबुरुहचंदनप्रतिमदिव्यगन्धोदयम्‌ । 
रवीन्दुकुलिशादिदिव्यबहलक्षणालेकृत 
दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियम ॥३३॥ 
हिताथपरिपंथिमिः प्रबलरागमोहादिभिः 
कलंकितमना जनो यदभिवीक्ष्य शोशुध्यते । 
सदाभिप्तुखमेव यज्तगति पश्यतां सर्वतः 
शरहद्विमलचन्द्रमंडलमिवोत्थित दृश्यते ॥३४॥ 


श्८ क्रिया-कलापे-- 


तदेतदमरेश्वरश्रचलमोलिमालामणि- 

स्फुरत्किरणचुंबनीयचरणारविन्द दर यम्‌ | 

पुनातु भगवज्जिनेन्द्र ! तव रूपमन्धीकृर्त 

जगत्‌ सकलमन्यतीथगुरुरूपदोषोदयः ॥३५।: 

अथ--है भगवन्‌ जिनेन्द्र ! सम्पूण कोप रूप अप्नियों के क्षय हो 

जाने से जिसमें नयन रूप उत्पलपन्न कुछ-कुछ लाल हैं या लालिमा रहित 
हैं, वीतरागता की परम प्रकषता के होने से जो कटाक्ष रूप वाणों के 
छोड़ने से रहित है, विषाद ओर मद की हानि होने से सदा प्रफुन्लित है 
ऐसा आपके यथाजात रूप में आपका मुख आपके हृदय की आत्यंतिक 
शुद्धि को कह रहा है| हे भगवन ! आपका रूप राग के आवेग के उदय 
के नष्ट हो जाने से आभरण रहित होने पर भी भासुर रूप है, आपका 
स्वाभाविक रूप निर्दोष है इसलिये वस्र रहित नम्न होने पर भी मनोहर 
है, आपका यह रूप न ओरों के द्वारा हिंस्य है और न औरों का हिंसक 
है इसलिये आयुध रहित होने पर भी अत्यन्त निर्भय स्वरूप है, तथा 
नाना प्रकार की ज्ञुत्पिपासादि वेदनाओं के विनाश हो जाने से आह्यार 
न करते हुए भी तृप्तिमान है। आपके नख ओर केश नहीं बढ़ते हैं वे 
उतने ही हर समय रहते हैं जितने केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय होते 
हैं। रजोमल का स्पर्श भी आपके नहीं हे, आपके रूप में विकसित 
कमल और चन्दन के सदृश दिव्यगंध का उदय है। आपका यह रूप 
सूय्ये, चन्द्रमा, वज आदि एक सो आठ प्रशस्त--चिन्हों से अलकृत है 
तथा हजारों सूय्यों के समान भासुर होकर भो नेत्रों को अत्यन्त प्रिय 
है। आपके रूप को देखकर मोक्ष के परिपंथो शत्रु ऐसे प्रबल राग मोह 
आदि दोषों से कलंकित मनबाला जन-समुदाय अतिशय शुद्ध हो जाता है, 
जो जगत्‌ में देखने वालों को चारों दिशाओं में सदा सन्मुख ही शरत्का- 
लीन उद्यापन्न निर्मेल चन्द्रमा के समान दीखता है, देबेन्द्रों के नमस्कार 


देवबन्दना-प्रयोगानु पूर्वी २६ 


प्रब॒ण मुकुटों की पंक्तियों में जटित मण्ियों की स्फुरायमान फिरणों से 
आपके दोनों चरण-कमल आलिंगित हैं ऐसा वह यह आपका रूप, जैन 
मत से भिन्न अन्य मिथ्या तीर्थों से भी गुरु रूप राग द्वेष मोहादि दोषों 
के प्रादुभाव से अन्धे हुए सारे जगत को पवित्र करे ॥३१-१श। 
....अ्रतन्तर' चैत्य के सन्मुख बेठकर नीचे लिखा आलोचना पाठ 
पढ़ें । 
आलोचना या अच लिका-- 


इच्छामि भते ! चेहयमत्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सालोचेउं । 
अहलोय-तिरियलोय-उड्ढलोयम्मि किश्विमाकिट्टिमाणि जाणि 
जिणचेयाणि ताणि सब्वाणि तीसुवि लोणसु भवणवासिय-चाण- 
विंतर-जोइसिय-कप्पवासियत्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेण 
गंधेण, दिव्वेण पुफ्फेण, दिव्वेण धृवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्बेण 
वासेण, दिव्वेण प्हाणेण, णिनच्चकालं अंचति पुज्जंति वंदंति 
णमंसंति अहमबि इह संतो तत्थ संताई णिच्च॒कालं अंचेमि पृज्जेमि 
बंदामि णमंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमण्ण 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झ । 

अर्थ-हे भगवन्‌! चैत्यभक्ति और तत्‌ सम्धन्धी कायोत्सग 
किया उसको आलोचना करने की इच्छा करता हूं। अधोलोक, तियग्लोक 
और ऊध्बलोक में जो कृत्रिम और अक्ृत्रिम जितनी प्रतिमाएँ हैं उन 
सबको तीन लोक में भवनवासी, उ्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी ये 
चार प्रकार के देव अपने-अपने परिवार सहित दिव्य गंध से, दिव्य 
पुष्पों से, दिव्य धूप से, दिव्य चूर से, दिव्य सुगंधि से और दिव्य 
अभिषेक से सदा अ्चते हैं पूजते हैं बन्दते हैं. नमस्कार करते हैं में भी 
यहीं पर बेठा हुआ वहाँ स्थित प्रतिमाओं को सदा अचता हूँ पूजता हूँ 
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३० क्रियाकलापे-- 


बन्दता हूँ नमस्कार करता हूँ, मेरे दु/ःखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो 
बोधि-रज्लत्रय का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधिमरण हो, 
जिनगुणसंपत्ति हो। 
अनन्तर बैठे बैठे ही नीचे लिखा कृत्य विज्ञापन करें। 
अथ पोर्वाहिक प्वाचायानुक्रमेण सकलकर्मक्षयाथे भाषपूजा 
बन्दनास्तवसमेत्त पंचमहागुरुभक्तिकायोत्सग करोमि | 
अब प्रातःकाल सम्बन्धी पूवाचार्यों के अनुक्रम से सकल कर्मों 
के क्षय के लिये भाव पूजा वन्दना स्तव सहित पंचमहागुरुभक्ति 
सम्बन्धी कायोत्सग करता हूं । 
अनन्तर उठ कर पंचांग नमस्कार करें । पश्चात भगवान के 
सनन्‍्मुख पहिले की तरह खड़े होकर मुक्ताशुक्ति मुद्रा जोड़ कर तीन 
आवत और एक शिरोनति कर पूर्वोक्त “सामायिक” दंडक पढ़ें । अंत में 
तीन आवते और एक शिरोनति कर सत्ताईस उच्छास प्रमाण कायो- 
त्सग करें | कायोत्सग पूर्ण होने पर पुनः पंचांग नमस्कार कर तीन 
आवत और एक शिरोनति करें पश्चात्‌ “थोस्सामि ” इत्यादि चतुरविशति स्तव 
पढ़कर अंत में तीन आवते और एक शिरोनति करें । अनन्तर भगवान 
के सन्मुख पूर्वोक्तरीति से खड़े होकर नीचे लिखी पंचमहागुरु भक्ति पढ़ें। 
पंचमहागुरुभक्ति-- 
मणुयणाइंदसुरधरियछत्तत्तया, पंचकर्लाणसोक्खावली पत्तया | 
दंसणं णाण झाणं अणंतं बले, ते जिणा दितु अम्हं वर मंगल ॥१॥ 
अथ--जिनके सिर पर मनुष्य, धरणोन्द्र और सौधमांदि देव तीन 
छत्र लगाए खड़े रहते हैं, जो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन 
पंच कल्याणक सन्बन्धो सुखों को प्राप्त हुए हैं। जो अनन्तदशन, अन- 
न्तज्ञान, अनन्तध्यान--सुख, और अनन्‍्तवीय इन अनंत चतुष्टय 
समन्वित हैं वे अहँत प्रभु हमारे लिए उत्कृष्ट मज्जल प्रदान करें ॥१॥ 
है अत हा की महल पृव॑वत्पंचगुरून्नुत्वा स्थितस्तथा । 


दृववन्द-] अयोगालुपूर्वी क्‍ के 


जेहिं झाणग्गिवाणेई्ट अहृदड़्ढय, जम्मजरमरणणयरत्तय दडढय । 
जेहिं पत्त सित्रं सासये ठाणयं, ते महं दितु सिद्धा परं णाणयं ॥२॥ 
अर्थे--जिनने ध्यानरूप अग्निवाण से अत्यंत दृढ़ जन्म, जरा 
ओर मरण रूप तीन नगर निर्दंग्ध किये हैं तथा जिनने शाश्वत स्थान- 
मोक्ष प्राप्त किया है वे सिद्ध परमात्मा मुमे उत्कृष्ट ज्ञान देवें ॥२॥ 
पंचआचारपंचग्गिसंसाहया, बारसंगाइ-सुअजल॒हिअवगाहया । 
मोक्खलच्छी महंती महंते सया, सरिणो दिंतु मोक्खगयासंगया ।।३।। 
अर्थ--जो पंचाचार रूप पंचाग्नि के साधक हैं, द्वादशांग श्रुत 
रूप समुद्र में अवगाहन करते हैं, मोक्ष के कारण सम्यगद््शन सम्य- 
रज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों से संगत-युक्त हैं बेआचाय परमेष्ठी 
हमें उत्कृष्ट मोक्ष लक्ष्मी देवें ॥३॥ 
घोरसंसारभीमाडवीकाणणे, तिक्ख॑वियरालणहपावपंचाणणे । 
णद्दभग्गाण जीवाण पहदेसिया, बंदिमो ते उवज्ञ्ञाय अम्हे सया |।४॥ 
अथ--तीक्ष्ण नखों वाले पाप रूप विकराल सिंह जहां विचरण 
कर रहे हैं ऐसे घोर संसार रूप भयानक अटबियों में मार्ग भूले हुए 
जीवों को जो पथ प्रदर्शक हैं। उन उपाध्याओं को हम सदा नमस्कार 
करते हैं ॥४॥ 
उगगतवचरणकरणेहिं खीरणगया, धम्मवरजझाणसुक्केक्कझाणंगया । 
णिव्मरं तवसिरियसमालिंगया,साहवों ते महामोक्खपथमग्गया ॥५॥ 
अर्थ--जिनका उम्र तपश्चरण के करने से शरीर क्षीण हो गया 
है, जो धमंध्यान और शुक्रध्यान में तन्नोन रहते हैं तथा तपोलच्ष्मी से 
अलिंगित हैं वे साधु परमेष्ठी हमें मोक्षका मांगें दिखलाने में 
अग्रसर होवें ॥५॥ 
एण थोत्तेण जो पंचगुरु वंदए, गुरुपसंसारघनवरली सो छिंदण । 
लहृइ सो सिद्धसोक्खाई बहुमाणणं, कुणइ कम्मिधण्णपुंजपज्ञालणं ॥६॥ 
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औ३ क्रियाकलापे-- 


वह संसार रूप बड़ी भारी सघन बेल को छेद डालता है, मोक्ष सुख को 
आदर के साथ प्राप्त होता है तथा कम रूप इंधन के पुंज को जला 
देता है ॥६॥ 

अरुहा सिद्धाइरिया उवल्लाया साह पंचपरमेट्टी | 

एदे पंचणमोयारा भवे भवे मम सुहं दिंतु ॥७॥ 

अर्थ--अहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पंच 
परमेष्ठी रूप पंच नमस्कार मुमे भव भव में सुख देवें ॥७॥ 

अनन्तर बैठ कर नीचे लिखा आलोचना-पाठ पढ़ें 

आलोचना या अंचलिका-- 
इच्छामि भेते ! पंचमहागुरुभत्तिकाउस्सग्गो कओ, तस्सालो- 

चेउ । अद्वमहापाडिहेरसंजुत्ताणं अरहंताणं, अद्गुणसंपण्णाणं 
उड्ढलोयमत्थयम्मि पहद्वियाणं सिद्धां, अद्वप॑दयणमउसंजुत्ताण 
आइरियाणं, आयारादिसुद्णाणोवदेसयाणं उवज्ञञायाणं, तिरयण- 
पालणरदाणं सब्वसाहूणं णिच्चकाले अंचेमि पूनेमि वंदामि णर्म- 
सामि, दुक्खकक्‍्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमणं समाहि- 
मरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ | 

अथ--हे भगवन्‌ पंचमहागुरुभक्ति ओर तत्संबन्धी कार्योत्सग 
किया उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। अ्रष्ट मद्माप्रातिहाये 
संयुक्त अहतों का, अष्ट गुणोंकर संपन्न ऊध्बेलोक के मस्तक पर प्रति- 
छ्ित सिद्धों का, अष्ट प्रवचनमातृकाओं से संयुक्त आचार्यों का, 
आचारादि श्र॒तज्ञान के उपदेशक उपाध्यायों का और रत्नत्रय के पालन 
में रत सब साधुओं का सदा अचेन करता हूं पूजन करता हूँ बंदना 
करता हूँ नमस्कार करता हूँ । मेरे दुःखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, 
बोधि-रत्नत्रय का लाभ हो, सुगति में गमन दो, जिनगुणसंपत्ति हो । 


देववन्दना-प्रयोगानुपूर्बी । ३३ 


पश्चात्‌ पूर्वोक्त देव बंदना के पाठ में न्‍्यूनता हुईं हो अथवा 
अधिकता हुईं हो तो इसकी विशुद्धि के लिए समाधि भक्ति पढ़ने का 
आगम में नियम है | तद्यथा-- 

प्रथम बेठकर क्रियाविज्ञापन करें । 

अथ पोवोीह्निकदेवबंदनायां पूर्वाचायानुक्रमेण सकलकर्म- 
क्षयाथ भावपूजावंदनास्तवसमेतत॑ श्रीचेत्यपंचगुरुभक्ती विधाय तद्रीना- 
घिकत्वादिदोषविशुद्धयथ आत्मपवित्रीकरणाथे समाधिभक्तिका- 
योत्सग करोमि | 


अथ पौर्वाहिक देववंदना में पूवांचार्यों के अनुक्रम से सकल 
कर्मों के क्षय के लिए भावपूजाबंदनास्तव सहित श्रीचैत्यमक्ति और 
श्रीपंचगुरुभक्ति करके उनके हीनाधिकत्वादि दोषों की विशुद्धि के 
लिए आत्माके पवित्र करने के लिए 'समाधिभक्ति ओर तत्संबन्धी 
कायोत्सग करता हूं । 

अननन्‍्तर उठकर पंचांग नमस्कार कर तीन आबते और एक 
शिरोनति पूवेक “णमों अरहंताणं” इत्यादि सामायिक दंडक पढ़ें | दंडक 
के अन्त में तीन आवत ओर शिरोनति करके सत्ताइस उच्छास प्रमाण 
कायोत्सग करें। अनन्तर भूमिस्पशनात्मक पंचांग नमस्कार कर तीन 
आवते और एक शिरोनति पूरक “थोस्सामि” इत्यादि दंडक पढ़ें | अन्त 
में पुन तीन आवत और एक शिरोनति कर नीचे लिखी “समाधि-भक्ति 
पढ़ें? । तद्यथा-- 


पक्का ९ ई 
समाकि-मक्ति । 
अधेष्ट-प्राथना, प्रथमं करणं चरण द्रब्यं नमः । 


प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग को 
नमस्कार हो | 


१--समाधिभक्त्यास्तमलः स्वस्थ ध्यायेय्थाबलम्‌ | 


हिनिरीजाम्-जज लक 


रे 


श्एः क्रियाकक्षापे-- 
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सदूबृत्तानां गुगगणकथा दोषबादे च मोनम्‌ | 
सर्वेस्थापि प्रियहितवचों भावना चात्मतत्वे 
सम्पद्न्तां मम भवभवे यावदेतेडपवगो! ॥१॥ 


अथे-मेरे शास्त्रों का अभ्यास द्वो जिनपति को नमस्कार हो, 
आय पुरुषों की सदा संगति हो, सदाचार परायण पुरुषों के गुणों के 
समूह की कथा हो, पराये दोषों के कद्दन में मौन हो, सब के प्रिय और 
हित रूप वचन हो, अपने आत्मस्वरूप में भावना हो, मुझे जब तक 
मोक्ष की प्राप्ति न हों तब तक ये सब जन्म जन्म में प्राप्त हों । 


तव पादों मम हृदये मम हृदय तब पदद्ये लीनमू ! 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावद्यावन्निवोणसम्प्राप्तोित ॥२॥ 
अर्थ--हे जिनेन्द्र | जब तक मुमे निर्वाण की प्राप्ति न हो तब 
तक आपके चरण मेरे हृदय में रहें ओर मेरा हृदय आपके दोनों चरणों 
में लीन रहे । 
. अक्खरपयत्थहीणं मत्ताहीण च॒ ज॑ मए भणिय । 
त॑ खमहु णाणदेवय मज्झ य दुक्खक्खय दिंतु ॥३॥ 
अथ--है ज्ञान स्वरूप देव ! अक्षर, पद और अथ से हीन तथा 
मात्रा से हीन जो मैंने कहा हो तो उसे आप क्षमा करें ओर मेरे दुःखों 
का ज्य हो ॥ ३॥ 
अनन्तर बेठकर नीचे लिखा आलोचना पाठ पढ़ें। 


इच्छामि मंते | समाधिभत्तिकाउस्सरगो कओ तस्सालोचेउं । 
रयणत्तयसरूवपरमप्पज्ञाणलक्खणसमाहिं सब्वकालं अंचेमि पुजेमि 
वनन्‍्दामि णमेसामि दुक्ख॒क्खओं कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमणं 
समाहिमरण जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ । 


देववन्दना-प्रयोगानुपूर्वी । झ५ 


अथ--हे भगवन्‌ ! समाधि भक्ति और तत्संबन्धी कायोत्सगे 
किया उसकी में आलोचना करता हूँ। रत्नत्रय स्वरूप परमात्म ध्यान 
लक्षण समाधि का स्वेकाल अच्चन करता हूँ पूजन करता हूँ, वंदना 
करता हूँ नमस्कार करता हूं। मेरे दुःखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो 
बोधिका लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिनगुण- 
संपत्ति हो । 
अनन्तर यथावकाश आत्मध्यान करें । 
इति देववन्लट वेधि। समाप्त; 





विक्रम शक भूपाल के अंक-नाग- निधि- चंद । 
ज्येष्ठ शुकल पूनम तिथी पूर्ण हुईं निरद्द द ॥१॥ 
यति-भ्रावक, वंदन विधी, पूर्वे शास्त्र अनुसार। 
सोनी पन्नालाल ने, की संग्रह सुविचार ॥२॥ 





३६ क्रियाकलापे-- 


हे (“5 

१०अत्याये-बन्‍्दना-वि के! 

लघुसिद्धमक्ति: । 
नमोउस्तु श्री आचायवन्दनायां श्रीसिद्धभक्तिकायोत्सग 

करोम्यहम्‌ । 

( शुमोकार ६ गुणिवा ) 
सम्मत्त णाण देसण वीरिय सुहुम तहेव अवगहणं । 
अगुरुलहमव्तावाहं॑ अद्वगुणा होंति पिद्धाण ॥१॥ 
तवसिद्ध णयसिद्धे सेयमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि दंसणम्म्रि य सिद्ध सिरसा णर्मसामि ॥२॥ 





लघुअत भक्ति! 
नमोउस्तु श्री आचायवन्दनायां श्रीश्रतज्ञानभक्तिकायोत्सग 
करोम्पहम्‌ । 
( णमीकोर ६ गुरिवा ) 
कोटीशत द्वादश चेव कोठ्यो लक्षाण्यशीतित्यधिकानि चेब | 
पंचाशदष्टा च सहस्रसंख्यमेतच्छुत पंचपद नमामि ॥२१॥ 
अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहि गेथिय सम्मे | 
पणमारमि भत्तिजत्तो सुदणाणमहोवर्हिं सिरसा ॥२॥ 





आचायलघुभक्ति: । 
नमोस्तु आचायेवन्दनायां आचायेभक्तिकायोत्सग करोम्यहम्‌ | 
( णुमोकार ६ गुणिवा ) 
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१--बेववन्दनानन्तरमाचाय साधधो वन्देरन्‌ तत्र-- 
लघ्व्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी वन्दों गवासनात्‌ । 
सैद्धान्तोउन्त:श्रतस्तुत्या तथान्यस्तन्नुतिं बिना ॥ १॥ 


आचाये-बन्दना-विधिः 


श्रुतजलधिपारगेम्यः स्वपरमतविभावनापटुमतिस्यः । 
सुचरिततपोनिधिम्यों नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः ॥१॥ 
छत्तीसगुणसमग्गे पंचविहदाचारकरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिए सदा वन्दे ॥२॥ 
गुएभत्तिसंजमेण य तरंति संसारसायरं घोर । 
छिण्णेति अद्वकम्म जम्मणमरणं ण पार्वेति ॥३॥ 

ये नित्य व्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला 
पटकरमो मिरतास्तपोधनधना; साधुक्रियासाधवः । 
शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाअन्द्राकेतेनो5घिका 
मोक्षद्वारकृपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। ॥ ४ ॥ 
गुरवः पान्तु नो नित्य ज्ञानदशननायकाः । 
चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका) ॥ ५॥ 





३७ 


शेप हिद्टाबज्नांप-- 


२०“न्स्वाध्याय-क्रमः | 
(2८४२ २ 


अथ पौर्वाहिकस्वाध्यायप्रतिष्टापनक्रियायां श्रीश्रुतभक्तिकायो- 
त्सग करोम्पहम्‌ । 
दंडक पठित्या--- 
अहेद्वक्त्रप्सत गणधररचितं द्वादशाड़ः विशाल 
चित्र बहथंयुक्ते मुनिगणबृषभैधारित बुद्धिमद्धि! । 
मोक्षाग्रद्वारभूतं वतवरणफरल ज्ञेयभावम्रदीपं 
भक्त्या निस्‍्य॑ प्रवन्दे श्रुतमहमखिल सर्वलोकेक्सारम्‌ ॥१॥ 
जिनेन्द्रवक्‍त्रप्रतिनिगेत वचो यतीन्द्रभूतिप्रमुखगेणाधिपः । 
श्रुत वृतं तेश्व पुनः प्रकाशित, द्विषट्प्रकारं प्रणमाम्यहं श्रत ॥२॥ 
कोटीशत द्वावश चेव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्यधिकानि चेव । 
पंचाशद्श च सहससंख्यमेतच्छुते पंचपद नमामि ॥३॥ 
अरहंतभासियत्य गणहरदेवेहिं गेथिय सम्मं ! 
पणमामि भत्तिजुत्तो सुदणाणमहोवर्दि सिरसा | ४ ॥ 
इच्छामि भेते ! सुदभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं, 
अंगोवंगपहण्णयपाहुडपरियम्मसत्तपटमानिओअपुन्वगयचूलिया चेव 
सुत्तत्थयथुद्धम्मकहाइय सुदं णिन्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि 
ण॑भसा दुक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमणं समाहि- 
मरणं जिणगुणसंपत्ति होड मज्झ | 
१--स्वाध्यायं;लघुभक्त्यात्त॑ श्रतसूर्य्यो रहर्निशे । 
पूर्व 5परेषपि चाराध्य श्रतस्येव 'क्षमापयेत्‌,॥|१॥ 


ध्याध्याय-कंम) । ३६ 
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अथ पौधाहिक स्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां श्रीआचायेभक्ति- 
कायोत्सगे करोम्यहम्‌ | 
दंडक॑ पठिल्था-- 

प्राज्ञ) प्राप्तसममस्तशाख्रहदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः 

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः । 
प्राय! प्रश्नसहः प्रभु! परमनोहारी परानिन्दया 

ब्रयाद्धमेकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्ठाक्षर/ ॥१॥ 
श्र॒तमविकलं शुद्धा इत्तिः परप्रतिबोधने 

परिणतिरुरूद्योगो मार्गप्रवर्तनसद्विधो । 
बुधनुतिरनुत्सेकी लोकज्ञवा मृदुतास्पृहा 

यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोउस्तु गुरु सताम ॥२॥ 
श्रतजलघधिपारगेम्यः स्वपरविभावनापटुमतिम्य) । 
सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य! | ३ ॥ 
छत्तीसगुणपमग्गे पंचविहाचारकरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिये सदा वंदे ॥ ४ ॥ 
गुरुभत्तिसंजमेण य तरंति संसारसायरं घोर । 
छिंदंति अद्वकम्मं जम्मणमरणं ण पावंति ॥ ५॥ 
ये नित्य वरतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला: 

पट्कम्ोमभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियासाधवः । 

शीलग्रावरणा गुणप्रहरणाश्रन्द्राकेतेनोघधिका 

मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणंतु मां साधव। ॥ ६ ॥ 
गुरबः पान्‍्तु वो नित्ये ज्ञानदशननायकाः । 
चारित्राणेबगंमीरा मोक्षमार्गोपदेशका। ॥ ७ ॥ 

इच्छामि भते ! आयरियभत्तिकाओसग्गो कओ तस्सालोचेउ, 

सम्मणाण-सम्महंसण-सम्मचरित्तजुत्ताणं पंचाविहाचाराणं आयरि- 


४० क्रिया-कलापे-- 


याणं, आयारादिसुदणाणोवदेसयाणं उवज्ञ्ञायाणं, तिर्यणगुण- 
पालणरयाणं सब्बसाहुणं णिन्चकालं अचेमि पूजेमि वंदामि णमंसामि 
दुक्वक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाही सुगहगमणं समाहिमरणं 
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं | 

त्रेकाल्य द्रव्यपट्कं नवपदसहितं जीवषदकायलेश्या! 

पंचान्ये चास्तिकाया ब्रतसमितिगतिज्नानचरित्रभेदाः । 

इत्येतन्मोक्षमूल त्रिथुवनमहितः प्रोक्तमहंद्िरी 

प्रत्येति श्रदधाति स्परशति च मतिमान्‌ यः स वे श॒द्धदृष्टि!॥१॥ 

सिद्धे जयप्पसिद्ध चउविहआराहणाफल पत्ते । 

वंदित्ता अरहंते वोच्छ॑ आराहणा कमसो ॥२॥ 

उज्जोवणप्रुज्ञवर्ण णिव्वदणं साहण च णित्थरण । 

दंसगणाणचरित्त तवराणमाराहणा भणिया ॥३॥ 

इति स्वाध्यायः । 

अथ पॉवाहिकखाध्यायनिष्टापनक्रियायां प्वाचायानुक्रमेण 
सकलकर्मक्षयाथं भावपूजावन्दनास्तवसमेत श्रीश्रतभक्तिकायोत्सगे 
करोम्यहस्‌ । 

दस्डुक पठित्वा-- 

अहद्रक्त्रप्सूत गणघररचितमित्यादि | इच्छामि भंते सुद- 

भत्तिकाओसग्गो कओ इत्यादि च | 


इति स्वाध्यायक्रम: । 
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जा रुवा प्यायानन्‍्लरकरचांकाप शंगम | 


ततो देवगुरू स्तुत्वा ध्यान वाराधनादि वा । 
शास्त्र जप॑ वास्वाध्यायकाले5म्यसेदुपोषितः ॥ १ ॥ 
प्रांणयात्राचिकीषषायां प्रत्याख्यानपम्ुपोषितम्‌ । 
नवा निष्ठाप्य विधिवद्भुत््या भूयः प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ २ ॥ 


“रद पता न्ह-देवकन्दना है 
0० ++ 


हेये लघ्व्या सिद्धभक्स्याश्षनादों । 
प्रत्याख्यानाधाशु चादेयमन्ते । 
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१--पूर्वाहस्वाध्याय के अनन्तर पूर्वोक्त देववन्दना और गुरु 
बन्दना करे, पश्चात्‌ जिसने पहले दिन उपवास धारण किया है ! वह्द 
उपोषित साधु अस्वाध्यायकाल में ध्यान करे वां आराधना आदि शास्त्र 
पढ़े अथवा पंचनसस्कार आदि का जाप्य दे । 

२--ओर जिसने पहले दिन उपवास धारण न किया दो वह 
साधु भोजन करने की इच्छा द्वोने पर पूर्व दिन प्रहण किये हुए प्रत्या- 
रू्यान अथवा उपवास को विधिपूबक निष्ठापन करे, पश्चात्‌ विधिपूवेक 
भोजन करके पुनः प्रत्याख्यान या उपवास ग्रहण करे । 

३--मभोजन के पहले लघुसिद्धभक्ति पद कर प्रत्याख्यान अथवा 
उपवास का त्याग-निष्ठापन करे ओर भोजन के बाद शीघ्र ही लघुसद्ध- 
भक्ति पढ़ कर प्रत्याख्यान श्रथवा उपवास प्रहण करे । यह तो आचार्य 
की असमक्षता में करे। आचांय के समीप मे लघु सिद्धभक्ति पूवेक 
लघुयोगिभक्ति पढ़ कर प्रत्यल्यान अथवा उपवास धारण करे । अन- 
न्तर लघु भाजपा पढ़ कर आचांय को वन्दूना करे। 


हरे क्रिया-कत्ापे-- 


ह 3७ 5.ह ४७ कलम ४.४ १७८ उन १७25, ट जल २ 


सूरो ताहस्योगिभकत्यग्रया त- 
वृग्रा वन्य! सूरिभक्त्या स लघ्य्या ॥ १॥ 








प्रस्याख्या ६ 
५) ननिष्ठापनप्रतिष्ठटापनकिधिः 
प्रत्यास्याननिष्ठापनक्रियायां सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि-- 
जाप्य, तवसिद्धे णयसिद्धे श्त्यादि। 
प्रत्याल्यानप्रतिष्ठापनक्रियार्या सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि-- 
जाप्य, तवसिद्धे णयसिद्धे झृस्‍्यादि। 


४-“डपकास-त्यागगह णविधि: 

उपवासनिष्ठापनक्रियायां सिद्धभक्तिकायोत्सगं करोमि-- 
जाप्य, तवसिद्धे णयसिद्ध ई्त्यादि। 

उपवासप्रतिष्ठापनक्रियार्या सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोमि-- 
जाप्य, तवसिद्धे णयसिद्ध इत्यादि। 


आधचाधसमीपे-- 
प्रत्याख्यानप्रतिष्ठा पनक्रियायां सिद्धभक्ति कायोत्सग करोमि-- 
जाप्य, तवसिद्ध णयसिद्ध इत्यादि। 
प्रत्याख्यान प्रतिष्ठा पनक्रियायां योगिभक्तिकायोत्सर्ग करोमि-- 
जाप्य, ग्रावटकाले सविद्युत्‌ श्त्यादि । 


उपवास प्रतिष्ठापनक्रियार्या सिद्धर्माक्त कायोत्सर्ग करोमि-- 
जाप्य, तवसिद्ध णयसिद्ध शत्यादि। 

उपवासप्रतिष्ठापनक्रियाबां योगिभाक्त कायोस्सग करोमि-- 
जाप्य, प्रावूटकाले सविद्यत्‌ इत्यादि । 








शेषविधिः । ० 
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६०+आ्राचायेकन्दना 


सकलकमक्षया्थ भांवपूजावन्दनास्तवसमेत् 
आषजायभक्तिकायोत्सग करोमि-- 
जाप्य, श्रतजलधिपारगेम्यः श्त्यादि। 


७2““करफराःइकज्रसबदाध्यएयका 
प्रेतिक्रम्याथ गोचारदोप॑ नाडीद्याधिके । 
मध्याहे प्राहवदबत्ते स्वाध्यायं विधिवद्धजेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथापराहिकस्वाध्यायप्रतिप्ठापनक्रियायां श्र॒तभक्तिकायोत्सगें करोमि-- 
जाप्य, * 'अहंहक्त्रप्रमूर्त'” इत्यादि । 
अथापराह्विक स्वाध्यायप्रतिष्ठा पनक्रियायां आचायभक्तिकायोत्सग करोमि- 
जाप्य, “प्राज्ञ: प्राप्समस्त” श्त्यादि। 











( स्वाध्योय: ) 
अथापराह्िकस्वांध्यायानप्लापनक्रियायां श्रुतभक्तिकायोत्सग फरोमि-- 
जाप्य, “अहेद्॒क्त्रप्रसृत' श्त्यादि। 
नांदीद्यावशेषे5ह्नि ते निष्ठाप्य प्रतिक्रमम्‌ । 
कत्वाहिक॑ शहीत्वा च योग वन्धों यतेगेणी॥ १॥ 
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१--प्रत्याख्यान अथवा उपवास के अनन्तर गोचार प्रतिक्रमण 
करे, पश्चात्‌ मध्याह के ऊपर दो घड़ी बीत जाने पर पृवाह फी तरह 
विधिपुर्वेक स्वाध्याय करे । 

२--दो घड़ी दिन अवशिष्ट रह जाने पर अथात्‌ दिन के अन्त 
की तीसरी घड़ी वते रही हो तब स्वाध्याय पूण कर देवसिक प्रतिक्रमण 
करे । प्रतिक्मण करने के अनन्तर रात्रियोग प्रहण कर आ्राचाये को 
वन्दना करे | 





०. क्रिया-कलापे--- 
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६->-टैकाॉसि व: कॉतिेक्रमणुसः | 
भेक्तया सिद्ध-प्रतिक्रांति-वीर-हिदशाहता मर । 
प्रतिक्रामेन्मले योग योगिभक्त्या भजेश्यजेत्‌ ॥१॥ 


8६-योगयड्णनः | 


अ्रथ रात्रियोगग्रहणक्रियायां पूर्वांचार्यानुक्रेण सकलकमक्षयार्थ 
भावपूजावन्दनास्तवसमेतं श्रीयोगिभक्तिकायोत्सगं करोमि-- 

ण॒मो अरहंताणं इत्यादि, कायोत्सगंः, थोस्सामीत्यादि, 

जातिजरोरुरोगमरणा इत्यादि योगिभरक्ति साब्बलिका पठेतू । 


१०-०-झआायायबनन्‍्दनाः ॥ 
आचाय भक्ति पठित्वाचार्य | वन्देत । 
इति दैवसिकानुष्ठानम । 


स्तुत्वा दैवमथारभ्य प्रदोषे सब्दिनाडिके । 
छले८८घि स्वाध्यायं प्रागेव घटिकाहयात्‌ ॥१॥ 


++3-++->># 3 ००, नल न ना ननिलणा अजिजिजाताओ 
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९--सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमणभक्ति, वीरभक्ति और चतुर्विशति 

तीथंकर भक्ति पढ़ कर दिन भर के दोषों की शुद्धि करे। इसे ही प्रति 
क्रमण कहते हैं। पश्चात्‌ आज रात को इस स्थान में रहूँगा, इस नियम 
: विशेष का नास योग है। इस योग को योगिभक्ति पढ़ कर प्रहदण करे 


ओर सात्रिप्रतिक्रमण के श्रनन्तर योगभक्ति पढ़ कर ही उस योग का 
मोचन करे | 


२--आंचाय वन्दना के अनन्तर सायंतन देववन्दना करे, पश्चात्‌ 
दो घड़ी रात बीत जाने पर तीसरी घड़ी में स्वाध्याय करे ओर जब 
ह 
अध रात्रि में दो घड़ी अ्वशिष्ट रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त करे। 


शेषविधिः । बेर 
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देववन्दना पूर्व उक्ता सैव । पौवांहढिकदेवबन्दनायाँ इत्यस्य 
स्थाने अपराष्िकदेववन्दनायां इत्यादि योज्यम । 





१३--मादोफिक-स्काध्योयः ! 
प्रादोषिकस्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियांयां इत्येबंरुपां उद्चारर्णा कृत्वा 
पूव ब॒त्स्वध्यायं विद्ध्यात्‌ । अनन्तरं किखित्‌ स्वपेत्‌ । 





कलम नियम्य क्षणयोगनिद्रया 

लात॑ निशीये घटिकाद्वयाशिके | 
स्वाध्यायमत्यस्य निशाहिनाडिका+- 

शैषे प्रतिक्रम्य च थोगमुत्सजेव ॥१॥ 


6 घ्पाय 
१३---ैराबिकस्वाध्याय: । 
वैरात्रिकस्वाध्यायप्रतिष्ापनक्रियायां इत्येवं रूपां उच्चारणां कृत्वा 
पूबेवत्स्वाध्याय॑ विद्ध्यात्‌ । 
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१--प्रादोषिक स्वाध्यांय की समाप्रि के अनन्तर कुछ काल तक 
योगनिद्रा द्वारा शारीरिक ग्लानि को दूर कर अ्रध रात्रि के ऊपर दो घड़ी 
बीत जाने पर तीसरी घडी में स्वाध्याय प्रारम्भ करे और दो घड़ी रात 
बाकी रद्द जाने पर तीसरी घड़ी में समाप्त करे। अनन्तर रात्रि प्रति- 
क्रमण कर रात्रियोग का योगिभक्ति पढ़ कर मोचन करे। 





ऋझूयुरः ६९ 
दैवसिकप्रतिक्रमणवद्रात्रिप्रतिक्रमणं कुयांत्‌ 


४०० योगमोबन:ः 
झथ योगनिष्ठापनक्रियायां पू्वांचार्यानुक्रमेण सकलकमंक्षयार्थ 
भाव जावन्दुनास्तवसमेतं योगिभक्तिकायोत्सर्ग करोमि । 
गमो अरहंताणं इत्यादि, कायोत्सगंः थोस्सामीत्यादि, जातिजरो 
रुरोगमरणा इत्यादि योगिमरक्ति सांव्चलिकां पठेतू । 


१६-आचायवनन्‍दना । 


लघु आचाये-मक्ति पठित्वा आचार्य वन्देत । 
इति रांज्यनुष्ठानम्‌ । 


इति वन्दनायध्यायः नित्यक्रियाप्रयोगविधानीयों वा नाम प्रथमोध्यायः । 


ऋषांपपबातपता्रवत्रधयमिक की 2४ बप्रकालदरदाथाापरसकम 5 





नमः सिद्धेभ्यः | 


प्रतिक्रमणाध्यायथ; दितोथः । 





१० बालकिरा 
का छोस्> अं २ 


जीवे #ऋष्/ने+ प्रचुराः प्रदोषा 
यस्मात्‌ प्रतिक्रणतः प्रल्यं प्रयान्ति। 
स्माचद्‌ मम मुनिबोधनाथे, 
वस्‍््यपे बिचित्रभवकर्मविशोधनाथे ॥१॥ 
पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोमिना 
रागठेषमलीमसेन मनसा दुष्कमे यन्निमितम्‌ । 
त्रैलोक्याघिपते जिनेन्द्र ! भवतः श्रीपादमूले<्धुना 
निन्दापूर्वमहं जहामि सतत वर्बतिषु: सत्पये ॥२॥ 
रस्माम सब्वजीवा्ण सब्वे जीवा खमंतु में । 
क्‍ मित्ती मे सब्वभूदेसु वेर॑ मण्झे ण केण वि ॥३॥ 
रागभंधददोसं च हरिस दीणमभावय । 
उस्सुगत्तं भये सोगे रदिमरदि च वोस्सरे ॥४॥ 
हा | दुद्ककयय दा | दुद्धचितिय भासियं च हा दुईं । 
अंतोअंतो डज्झमि पच्छुत्तावेण वेदंतो ॥५॥ 
दध्वे खेते काले भावे य कदावरादहसोहणय । 
णिंदणग्त्छ्ाडछा मणवचकाएण पड़िकमर्ण ॥६॥ 





१--आंसां छाया श्रावकप्रतिकरमणे द्रष्टव्या। 


ध्च८ क्रिया-कलापे-- 
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एडंदिया, वेइदिया, तेइंदिया, चतुरिंदिया, पंचिदिया, पुंढ- 
विकाहया, आउकाइया, तेठकाइया, वाउकाइया, वणप्फद्काइया, 
तसकाइया, एदेसि उद्दावणं परिदावण्ण विराहर्ण उवघादों कदों 
वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदों तस्स मिच्छा में दुकड्ड । 
वेद्समिर्दिदियरोधो लोचो आवासयमचेलमण्दाणं । 
जिक्िएणमदंतवणं ठिदिभोयणमेयभत्ते च ॥१॥ 
एदे खल मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता | 
एत्य पमादकदादों अइचारादो णियत्तों ईं ॥२॥ 


छेदोवहावर्ण होदु मण्झ । 


पश्चमहाव्रत-पञश्चसमिति-पंचेद्रियरो ध-लोच-पडावश्यकक्रि या 
गजाहिकफिएल्तुएा),.. उत्तमक्षमामादेवाजवशोचसत्यसंयमतप- 
स्व्ागाकिंचन्यत्रक्मवयोणि दशलाक्षणिको धर्मः, अष्टादशशील- 
सहस्राणि, चतुरशीतिलक्षगुणा!, त्रयोदशविध चारित्रे, द्वादशविध 
तपश्चेति सकल सम्पृण अह्दत्सिद्धाचार्योपाय“यायसर्वसाधुसाक्षिकं, 
सम्यक्त्वपूर्वफ दृठत्रत सुत्रतं समारूढं ते में मवतु । 
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१-एकेन्द्रिया द्वीन्द्रियास्त्रीनिद्रयाश्रतुरिन्द्रिया: पंघेन्द्रिया:, 
प्रथिवीकायिका अप्कायिकास्तेज:कायिका वायुकायका बनस्पतिकायिका- 
सत्रसकायिकाः, एतेषां उत्तापनं परितापनं विराधन उपघातः कृतो वा 
कारितो वा क्रियमाणों वा समनुमतस्तस्य मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ । 
.२--अ्रतानि समितयः इन्द्रियरोधा लोब आवश्यक अ्रचेलकमस्नान । 
छ्ितिशयनमदन्तवनं स्थितिभोजनमेकभक्तरच ॥ १॥ 
एते खलु मूलगुणा: श्रमणानां जिनवरः प्रज्ञप्ता: । 


अ्रत्र प्रमादकृतादतिचाराज्निवृत्ताउहम्‌ ॥२॥ 
छेदोपस्थापनं भवतु मम 


दैवसिकरात्रिकप्रतिक्रंमण्म! ४६ 


६, /५//९, /“९,.८-३॥॥०१,०पाक कक ९. 7५८ 


न पी अमीरीन जन असम न की की भी कक २ भय या 0०7० जीएलीई "कक जनम करता के, 


अथ सवोतिचारविश्ुद्धयथ देवसिकप्रतिक्रमणक्रियायां रृत- 
दोषनिराकरणाथ पूर्वांचायोनुक्रमेण सकलकर्मक्षयाथे भावपूजावन्द- 
नास्तवसमेत आलोचनासिद्ध मक्तिकायोत्सग करोम्पह-- 


( इति प्रतिश्ञाप्य ) 


णम्तो अरहंताणमित्यादि ( सामायिकदंडक पटित्वाकायोत्सगे 
कुयात्‌ ) | 


थोसामीत्यादि ( चतुरविशतिस्तवं पठेत्‌ ) 
श्रीमते वधधेमानाय नमो नमितविद्विषे । 
रांजाद्ाक्व गत भूत्वा त्रेलोक्य गोष्पदायते ॥ १ ॥ 


तवेसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्ध सिरसा णमसामि ॥ २ ॥ 


इच्छामि मंते ! सिद्धभत्तिकाओसर्गों कभो तस्सालोचेएउं, 
सम्मणाणसम्भदंसणसम्मचरित्तजुत्ताणं, अद्वविद्कम्मप्रुक्काणं, 
-अद्वगुणसंपण्णाणं, उड्हलोयमत्थयम्मि पयिद्विय|ण, तवसिद्धाणं, 
णयसिद्धाण, संजमसिद्धाणे, चरित्तसिद्धांणे, अतीदाणागदवह्माण- 
कालत्तयसिद्धाणं, सब्बसिद्धाणं, णिन्चका्ं अंचेमि पूजेमि वंदामि 
णमंसामि दुक्‍्खक्खओ कम्मक्खनो बोहिलाहों सुगहगमणण 
समाहिमरण जिणगुणसंपत्ती होठ मज्झ । 
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१--श्रीगीतमस्वामी मुनीनां दुःएमकाले दुष्परिणामादिभि: प्रति 
दिनोपाजितस्य कमणों विशुद्धयर्थ प्रतिक्रमणलक्षणोपायं विद्धानस्तदादो 
मंगलाथमिष्टदेवताविशेष॑ नमस्करोति-- भीमतेत्यादि । ३ सिद्धभक्तिरियं। 
है 





के 
रे +े -कलापे 
क्रिया ; 
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झालोचना--- 


ईच्छामि भंते ! चरित्तायारों तेरसविदों परिविद्वाविदों, पंच- 
महत्वदाणि पंचसमिदीओ तिगुत्तीओ चेदि । तत्थ पढमे महत्वदे 
पाणादिवादादों वेरमणं, से पुटविकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्जा, 
आउकाइया जीवा असंखेज्तञासंखेज्ञा, तेठकाइया जीवा असंखेज्ञा- 
संखेज्जा,वाउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा,वणप्फद्काइया जीवा 
अणता हरिआ वीआ अंकुरा छिण्णा भिण्णा, तेसिं उद्दावणे परि- 
दावण्ण विराहण उवधादों कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणु- 
मणिदो तस्स मिच्छा मे दक्‍क् ॥ १॥ 

वेशदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुक्खिकरिमि-संख- 
खुल्लुय-वराडय-अक्ख-रिद्रबाल-संबुक्क-सिप्पि-पुलविकाइया तेसिं 
उद्दावण परिदावर्ण विराहणे उवधादों कंदों वा कारिदों वा 
कीरंतो वा समणुमणिदों तस्स मिच्छा मे दुक्कड़ ॥| २ ॥ 


तेदंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्ञा कुंथु-देहिय-विंछिय 
गोमिंद-गोजुब- मक्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावर्ण परिदावण्ण 
९--इच्छामि भगवन्‌ ! चारित्राचारतमरयोदशविधः परिदहापित 
पंचमद्दाव्रतानि पंचसमितय: त्रिगुप्रयश्चेति, तत्र प्रथमे महात्रते प्राणाति 
पाताद्विस्मणं तस्य प्रथिवीकायिका जीवा असंख्यातासंख्याता:, अ्रप्का- 
यिका जीवा असंख्यातासंख्याताः,ते जः का यि का जीवा असंख्यातासंख्याताः, 
वायुकायिका जीवा असंख्यातासंख्याताः, बनरपतिकायिका जीवा अ्रनन्ता 


हरिता बीजा अंकुरा: छिन्ना-भिन्ना: तेर्षा उत्तापनं परितापनं विराधन॑ 
उपघातः कृतो वा कारिता वा क्रियमाण! वा समनुमतः तस्य मिथ्या मे 


दुष्कृतम्‌ । 
२--द्वोनिद्रिया जीवा असंख्यातासंख्याता: कुक्षिकृमि शंख-छुल्लक- 
बराटक-अक्ष-अरिष्टबाल-शंबूक-शुक्ति-पुलबिकायिका:-तेषां' * *** ॥ 


दैवसिकरात्रिकप्रतिकमणम्‌ | ५१ 
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विराहण उवधादों कदों वा कारिदों वा कीरंतों वा समणुमणिदों 
तस्स मिच्छा में दुक्कंडे ॥ ३ ॥ 


चउरिंदिया जीवा असंखेज्ञासंखेजा दंसमसय-मज्खि-पयंग- 
कीड-भमर-महुयर-गोमच्छियाइया, तेसिं उद्दावणं परिदावर्ण विरा- 
हणे उवधादों कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमणिदों 
तस्स मिच्छा में दुक्कंड ॥ ४ ॥ 


पंचिंदिया जीवा असंखेज्ञासंखेजा अडाइया पोदाइया जरा- 
हया रसाहया संसेदिमा सम्मुच्छिमा उन्मेदिमा उववादिमा अबि 
चउरासीदिजोणिपप्रहसदसहस्सेस, एदेसि उद्दावण परिदावण्ण 
विराहण उवधादों कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमणिदो 
तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड ॥ ५ | 


'वलिक्रमणपीठिक्रादण्डक! 


ईंच्छामि मंते ! देवसियम्मि ( राईयम्मि ) आलोचेउं, पंच- 
महत्वदाणि, तत्थ पढम॑ महत्वदं पाणादिवादादों वेरमणं, विदिय॑ 
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३--त्रीन्द्रिय जीवा शअसंख्यातासंख्याता:, कुन्थू-देहिक-वृश्चिक- 
गोम्भिक-गोयूका-मत्कुण-पिपीलिका दिकास्तेपां' " "| 

४--चतुरिन्द्रिया जीवा असंख्यातासंख्याता दंश मशक-मतक्तिका- 
पतम्ु-कीट-अमर-मधघुकर-गोमत्तिकादिकास्तेर्षा "7 । 

४-..पंचेन्द्रिया जीवा 'असंख्यातासंख्याता: अण्डज्ञा: पोता 
जरायुजञा: रसजाः संस्वेदिमानः सम्मूर्लिमानः उद्भेदिका ओपपादिका 


अपि चतुरशीतियोनिप्रमुखशतसहलेषु, एतेषां | 
६-अभेष्टदेवतानमस्कारानन्तरं दैवसिक-पाक्षिक-चोतुर्मासिक 


भेदेन त्रिः प्रकाराणां प्रतिक्रमणानां मध्ये देवसिकप्रतिक्रमणायास्तावत 
पीठिकादंडकमाह । 


४२ क्रिया-कलापे--- 
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महत्वदं॑ प्ंसावादादों वेरमणं, तिदियं महत्वदं अदत्तादाणादों 
वेरमणं, चउत्थं महत्वदं मेहुणादों वेरमणं, पंचमं महत्वदं परि- 
ग्गहादो वेरमं, छट्ठ॑ं अशुब्बद राईभोयणदों वेरमणं, ईरियासमि- 
दीए भासापमिदीए, एसणासमिदीए आदाननिक्खेवणसमिदीए, 
उच्चारपस्सवण-खल-सिंहाण-वियडिपश्द्वावणियासमिदीए, मणगुत्तीए 
वचिगुत्तीए कायगुत्तीए, णाणेसु दंसणेसु चरित्तेप्तु, बावीसाए 
परीसहेसु, पणबीसाए भावणासु, पणवीसाए किरियासु, अद्वारस- 
सीलसहस्सेस, चउरासीदिगुणसयसहस्सेसु, वारसण्ह॑ संजमाणं, 
वारसण्हं तवाणं, वारसण्हू अगाणं, चादसण्हं पृच्वाणे, दसण्ह 
मुंडाणं, दसण्ह समणधम्मारं, दसण्ह धम्मज्ञाणार्णं णवण्हं 
बंभचेरगुत्तीणं, णवण्द॑ णोकसायाणं, सोलसण्ह॑ कसायाणं 
अद्ृण्ह कम्माणं, अद्वष्ह॑ परयणमाउयाणं, अहण्ह सुद्धीण, सत्तण्ड 

७--इच्छामि भगवन्‌ ! देवसिके आलोचयितुं, पंचमहात्रतानि 
तत्र प्रथम महात्रतं प्राणांतिपातादिरमरण द्वितीय॑ महात्रतं मृषावादाहिरमर्ण 
तृतीय महात्रतं अदत्तदानाद्विसमणं चतुथ महात्रतं मेथुनाद्विरमण पंचम 
महात्रतं परिग्रहद्विरमणं षछ्ठमण॒ुत्रत॑ राजिभाजनाद्विस्मणं, इयांसमितौ 
भाषासमितौ एपणासमितो आदाननिक्षेपणसमितों उच्चार-प्रस्रवण-खेल- 
सिंहाणक-विकृतिप्रतिष्ठापनिकासमिती मनोंगुप्ती वचोगुप्तो कांयगुप्ती 
ज्ञानेषु दशनेषु चारिश्रेषु द्वाविशेषु परीषद्देषु पंचविंशासु भावनासु पंच 
विंशासु क्रियासु अ्रष्टादशशोलसहस्रेपु चतु रशीतिगुणशतसहस्रषु द्वादशानां 
संयमानां द्वादशानां तपसां द्वादशार्ना अद्भानां चतुदशानां पूर्वाणां दशानां मु 
ण्डानां दशानां भ्मणधमांर्णा दशारन धमध्यानानां नवानां ब्रक्मचय गुप्ती्ना न- 
वानां नोकषायार्णा षोडशानां कषायाणां अ्रष्टानां कमणां अ्रष्टानां प्रवच 
नमातकाां अटष्टानां शुद्धीनां सप्रानां , भवानां सप्रविधसंसाराणां षण्णां 
जीवनिकायानां षण्णां आवश्यकानां पंचानां इन्द्रियाणां पंचानां महा- 
व़्तानां पंचानां समितीनां पंचानां चारित्राणां चतस्णां संज्ञानां चतुर्णां 
प्रत्ययाना चतुणा उपसगोणां मूलगुणानां उत्तरगुणानां दृष्टिक्रियया 


देवसिकरात्रिकप्रतिक्रमंण ४३ 
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भयाणं, सत्तविहसंसाराणं, छण्ह॑ जीवणिकायाणं, छण्ह॑ आवास- 
याण, पंचण्द इंदियाणे, पंचण्ह महत्वयाणं, पंचण्ह चरित्ताणं, 
चउण्ह सण्णाणं, चउण्ड पत्चयाणं, चउण्हं उवसग्गाणं, मृलगुणाणं, 
उत्तरगुणाणं, दिहियाएं पुद्धियाए पदोसियाए परदावणियाए, 
से कोहेण वा माणेण वा माएण वा लोहेण वा रागेण वा 
दोसेण वा मोहेण वा हस्सेण वा भएण वा पदोसेण वा पमादेण 
वा पिम्मेण वा पिवासेण वा लज्जण वा गारवेण वा, एदेसिं 
अच्ासणदाए, तिण्ह दंडाणं, तिण्ह लेस्साणं, तिण्द॑_गारवाणं, 
दोण्ह॑ अट्ररुद्सकिलेस-परिणामाणं, तिण्ह॑ अध्पसस्थस किलेस- 
प्रिणामाणं, मिच्छणाण-मिच्छदंसण-मिच्छचरित्ताणं, मिच्छत्त- 
पाउग्गे, असेयमपाउग्गं, कसायपाउग्गं, जोगपाउग्गं, अपाउग्ग- 
सेवणदाएं, पाउग्गगरहणदाए, इत्थं में जो कोई देवसिओ राईओ 
अदिक्करमो वदिक्कमों अहचारों अणाचारों आभोगो अणाभोगों 
तस्स भंते | पडिकमामि, मए पडिकंत॑ तस्स में सम्मत्तमरणं 
समाहिमरणं पंडियमरण वीरियमरण दुक्खक्खओ कम्मक्खओ 
बोहिलाहो सुगहगमण समाहिमरण जिणगणसंपत्ति होउ मज्यं ।२॥ 


अकाल: 


>#3#हए प्रादोषिकीक्रियया परतापनक्रियया, तस्य क्रोधेन वा मानेन 
वा मायया वा लोमेन. वा रागेण वा द्वेषेण वा मोहेन वा हास्येन वा भयेन 
वो प्रद्देषेण वा प्रमादेन वा प्रेम्णा वा पिपासिया वा लज्जया वा गौरबेण 
वां, एतेर्षा अत्यासनतारयां त्रयार्णा दण्डानों तिरूणां लेश्यानां त्रयाणां 
गौरवार्णा इयो: आतंरौद्रसंक्लेशपरिणामयो: त्रयाणां अप्रशस्तसंक्लेश- 
परिणामार्ना मिथ्यादशन-मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्राणां मिथ्यात्वप्रायोग्य॑ 
असंयमप्रायोग्यं कषायप्रायोग्यं योगप्रायोग्यं अप्रायोग्यसेवनार्या प्रायो- 
ग्यग्यायां, अत्र मे यः कश्रिदेवसिकः रात्रिक: अतिक्रमः व्यतिक्रम: 
अतिचार: अनाचारः आभोग: अनाभोगः, तस्य भगवन्‌ | प्रतिक्रमासि, 
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बंद समिर्दिदियरोधों लोचो आवासयमचेलमण्हाण | 
खिंद्लआकरूदंववर्ण ठिदिमोयणमेयभर्त च ॥१॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरेहिं पण्णत्ता | 
एत्थ पमादकदादों अहृचारादों णियत्तो हं ॥२॥ 
छेदोवद्रावण होदु मज्ञ | 

( इति प्रतिक्रमणपीठिकादंडक: । ) 





अथ सवातिचारविशुद्धथथ देवसिक (रात्रिक) प्रतिक्रमण- 
क्रियायां कृतदोपनिराकरणाथ पूवराचायोनुक्रमेण सकलकमेक्षयाथे 
भावपुजावन्दनास्तवसमेतं श्रीप्रतिक्रमण भक्तिकायोत्स गे करोम्यह-- 
णमो अरहंताएं / इत्यादि दंडक॑ पठित्वा कायोत्सग कुर्यात्‌। 
अनन्तरं) थोस्सामीत्यादि ( पठेत )। 
( निषिद्धिकादंडका: ) 


णर्मों अरहताणं णम्तो सिद्ाणं णमो आहरीयाण॑ । 
णम्मों उवज्यायाणं णमों लोण सब्वमाहृ्ण ॥३॥ 


णमो जिणाणं ३, णम्ों णिस्सिहीए ३, णमोत्य दे ३ 
अरहँत ! सिद्ध ! बुद्ध ! णीरय | णिम्मल ! सममण ! सुभमण ! 
सुसमत्थ | समजोग ! समभाव ! सछघद्वाणं सल्लघत्ताण ! 
णिव्मय | णीराय ! णिद्दोस ! णिम्मोह ! णिम्मम ! णिस्संग ! 
णिस्सल्ल ! माण-माय-मोस-मूरण ! तवप्पहावण ! शुंगरयण- 
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भया प्रतिक्रान्तं तस्य से सम्यक्त्वभरणं समाधिमरणं पंडितमरणं वीय- 
भरणां दुःखक्षय: कमेत्तयः बोधित्ाभः सुगतिगमनं समाधिमरणं जिन 
३ शक्तन्धात्तेः भवतु सम | 
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सीलसायर ! अंत ! अप्यमेय ! मतण्जेहरूएड्दमाणबुद्धारे- 
सिणो चेदि णमोत्यु ए णमोत्यु ए णमोत्थु ए | 

मम मंगरां अरहता य सिद्धा य बुद्धा य जिणा य केवलिणो ओ- 
हिणाणिणो मणपज्जवणाणिणो चउदसपर॒ुन्गंगमिणों सुदूसमिद्सि- 
मिद्धा य तवो य वारद्विदों तवस्सी, गुणा य गुणबंतों य, महरिसी 
तित्थ॑ वित्थंकरा य, पवयर्ण परयणी य, णाणं णाणी ये, दंसर्णं 
दंसणी य, संजमों संजदा य, विणीओ विणदा य, बंभचेरवासों गंभ- 
चारी य, गुत्तीओ चेव गुत्तिमंतो य, मुत्तीओ चेव प्रुत्तिमंतो ये, समरि- 
दीओ चेव समिदिमंतो य, सुसमयपरसमयविद्‌, खांतिक्खवगा य 
खांतिनंती य, खीणमोहा य खीणगंतो य, बोहियबुद्धा य बुद्धि- 
मंतो य, चेह्यरुक्खा य चेहयाणि । 
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“नमो जिनेभ्यः ३, नमो निसिद्धिकाये ३, नमोस्तु तुभ्यं ३, 
अहन ! सिद्ध ! बुद्ध | नीरज: ! निर्मल ! सममनः ! शुभमनः ! समयोग ! 
समभाव ! शल्यघट्टानां शल्यघत्ताण ! निभय ! नीराग ! निर्दोष ! 
निर्मोह ! निमम् ! निःशकु ! निःशल्य ! मानमायामृषामदेर ! तपः- 
प्रभावन ! गुण-रत्न-शीलसागर ! अनन्त ! अप्रमेय ! महतिमद्ावीर- 
बधमान बुद्धर्षनमो5स्तु तुभ्यं ३ । 

अहेन्त््थ सिद्धाश्व वुद्धाशइव जिनाश्व केवलिनो5वधिश्लानिनो 
मनःपर्ययज्ञानिनः चतुद॒ंशपुत्राज्लभिनः भुतसमितिसमृद्धाश्र, तपश्च द्वाद- 
शविधं तपस्विनः, गुणाश्र गुणवन्तश्व, महषय:, तीथंस्तीथंकराश्र, 
प्रवचन प्रवचनी च, ज्ञान ज्ञानी च, दशनं दशनी च, संयम: संयताश्च- 
विनयो विनीताश्व, ब्रह्मचयवास  त्रह्मचारी च, गुप्रयश्चेव गुप्तिमन्तश्च, 
मुक्तयशचेव मुक्तिमन्तश्र, समितयः समितिमन्तश्व, स्वसमयपरसमयक्षिदः:, 
ज्षान्तिक्षपक्राश्य क्षान्तिमन्तश्न, क्षोणमोहाः क्षणिवन्तश्च, बोधितबुद्धारच- 
बुद्धिमन्तश्च, चेत्यबृक्षाश्च चेत्यानि | ( एते सर्व मम महूलं भवस्तु )। 


उड्ठमदतिरियलोए सिद्धायदणाणि णमंसामि, ।त्श्मिर्सी 
हियाओ अद्यावयपब्वए सम्मेदे उज्जंते चंपाए पावाए मज्श्रिमाए 
हत्यिवालियसहाए जाओ अण्णाओ काओवि णिसीहियाओ जीवलो- 
यम्मि, इसिपवब्भारतलूगगयाण॑ सिद्धाण॑ बुद्धाणं कम्मचकक्‍्कम्रुक्काणं 
णीरयाणं णिम्मलाणं, गुरुआहरिय-उवज्ञ्ायाणं पर्तत्ति-स्थेर-कुल- 
यराणं, चाउवण्णो य समणसंघो ये भरहेरावण्सु दससु पंचसु 
महाविदेहेसु | जे लोए संति साहवो संजदा तवसी एदे मम 
मंगरां पवित्त । एदेहं मंगल करेमि भावदों विसुद्धों सिरसा 
अहिनंदिऊण सिद्धे काऊण अजर्लि मत्थयम्मि, तिविह तियरण- 
सुद्रो ॥ ९ ॥ 


( इति ननषिद्धिकादए्डक: । ) 


पडिकमामि मंते ! देवसियस्स अहचारस्स अणाचारस्प मण- 
दु्अरियस्स वचिदृच्चरियस्स कायदुचरियस्प णाणाइचारस्स दंस- 
णाहचारस्स तवाहचारस्स वीरियाइचारस्सम चारित्ताइचारस्स | 
पंचण्हं महत्वयाणं पंचण्द समिदीणं तिण्हं गुत्तीण छण्ह॑ आवास- 
याण छण्इ जीवणिकायाणं विराहणाएं पील कदों वा कारिदों 
व्‌ कीरंतो वा समणुमणिदों तस्स मिच्छा में दककड़ ॥ १ ॥ 


पैक बन हनन (रह लकम> ००० +>-०-+क-हन-न 
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२--उध्वाधस्तियलोक सिद्धायतनानि नमस्करामि, सिद्धनिषिद्धका 
श्रष्टापदपवेत सम्मद ऊज़यन्ते चम्पार्या पावायां मध्यमायां हस्तिवा- 
लिकामण्डपे ( नमस्यासीति सम्बन्धः )। या अन्या: काश्वित्‌ निषिद्धिका 
जीवलोक इषत्पाग्मारतलगतानां सिद्धार्ना बुद्धानां कमचक्रमुक्तानां 
नीरजर्सा निमलानां गुबांचार्यपाध्यायानां प्रवर्तिस्थविरकुलकरार्णा 
( नमष्यामि ) चतुर्वणश्र श्रमणसंघड्व भरतेरावतेषु दशसु पंचसु महा- 
विदेहेंपु ( मम मड्जल भूयात्‌ ) ये लाके सन्ति साधवः संयता तपस्विन 
एते मम मद्भलं पवित्र | एतानहं मज्ञलं करोमि भांवता विशुद्ध: शिरसा, 
अभिवन्य॒पिद्धान्‌ कृत्वाझ्नलि मस्तके त्रिविधं त्रिकरणशुद्धः । 


देवसिकरात्रिकप्रतिक्रमणम्‌ । ५७ 


५ हर. जल रा अजीी फिलली का बज भिजट अको पक मक्का 


पडिकमामि मभंते ! अहगगमणे णिग्गममणें ठाणे गमणे 
चंकमणे उन्बत्तगो आउंटगशे पसारणे आमासे परिमासे कुइदे 
कक्‍्कराइदे चलिदे शिस्ण्ण सयणे उत्वदणे परियद्रणे एड्रंदियाणं 
वेइंदियाण तेईदियाण चठरिंदियाणं पंचिदिया्ण जीवाणं संघ- 
इुणाएं संबादणाएं उदावणाएं परिदावणाएं पिरहणाएं एव्थ 
में जो कोई देवसित्रा राइओं अदिक्कृशों वदिक्कमों अइचारों 
अगावारे तस्प मिच्छा में दृककई ॥ २ ॥ 

पडिकनामि मते | इरियावहियाएं विराहणाएं उड्ढमुहं 
चरनेत वा अहोमुई चरतेण वा तिरिमुद चरंतेण था दिसिमुई 
चरतग वा विदर्सिए। चरतेग वा पाजदाॉक्मणदाएं वीय्ांकरमण- 
दा दररियर्धद्रतणराणं उर्तिंग-पणय-दय-मंट्रिय-मकडय-तंतु- 
सत्ताव दंद्रभगदाश उदविकाइयसंघट्रणाएण आउक्राइयसंबद्रणाए 


(-अतिक्रमामि दन्‍त ! देवसिकस्थातिचारस्य अनाचारस्य 
मन दुश्चरित्रस्थ वचनदुश्वरित्रस्य कायदुश्नरित्रस्य ज्ञानातिचारस्य दुश- 
नातचारस्य तपाउतिचारस्थ वोयातचारस्य चारित्रातिचारस्य पंचार्ना 
महांत्रताना पंचाना सामतानां तिसुर्णा गुप्रानाँ पर्णामावश्यकानां 
पण्णा जावानकायानां विराबनायां पाल: ( पांडा ) कृता वा कारितो वा 
क्रियमाण। वा समनुमतः तस्य निथ्या मे तुष्क्रतम ॥4॥ 

२--अतिगमने निगमसे स्थाने गमने चंक्रमण उद्धतने परिवतने 
आकुत्चन प्रसारण आमर्श परिमर्श उत्स्पपनापिते ( पूतकृते वा ) 
दन्तकटकायिते ( अतीवककशशब्दे था) चलिते निपण्ण शयने 
सुप्तस्यात्याय उड्धवन उद्धस्य उपविश्य शयन एकन्द्रियाणां'* ' 'संघट्नया 
संघातनया उत्तापनया परितायनया विराधनायां यत्र में यः कश्चिहेव॒सिकों 


रत्रिकाउतिक्रमा व्यतिक्रमोउतिचाराउनाचारस्तस्य' ** | 
प्र 


४" क्रिया-कज्ञापे-- 

तेउकाइयसंघट्टणाएं वाउकाइयसंघट्णाए वणप्फदिकाइ्यसंघटणाएं 
तसकाइयसंघटणाएं उद्दावणाएं परिदावणाएं विराहणाए हत्थ में 
जो कोई इरियावहियाए अइचारो अणाचारों तस्स मिच्छा में 
दुकंड ॥ ३॥ 


पडिकमामि भंते ! उच्चार-पस्सवण-खेल-सिंहाण-वियडियपह 
द्ावणियाए पहटठाबंतेम जे केई पाणा वा भूदा वा जीवा वा सत्ता 
वा संवद्टिदा वा संघादिदा वा उद्दाविदा वा परिदाविदा वा इत्थ 
में जो कोई देवसिओ राईओ अहृचारो अणाचारों तस्स मिच्छा 
में दककंड ॥ ४ ॥ 

पडिक्क्रमामि भंते | अणेसणाए पाणभोयणाएं पणयभोयणाएं 
वीयभोयणए हरियभोयणाएं आहाकम्मेण वा पच्छाकम्मेण वा 
पुराकम्मेण वा उद्दिद्ययडेण वा णिद्दद्ियटेण वा दयसंसिद्यंडेण वा 
रससंसिहयडेण वा परिसादणियाए पहुद्दावणियाएं उद्देसियाए 
निदेसियाए कीदयडे मिस्से जादे ठविदे रइदे अणसिदठे भलिपा- 

३-णएयांपाथकायां विरधनांयां ऊध्वंमुख चरता वा अथामुख 
चरता वा तियग्मुख॑ चरता वा दिशामुखं चरत। वा विद्शामुर्ख चरता 
वा प्राण॑चंक्रमणतः बोजचंक्रमणतः हरितर्चऋ्रमणतः उतेंग-पणक-दक- 
मृद्‌- मकटक-तन्तु-सत्वारना चंक्रमणतः प्रथ्त्रीकायिकसंधट्ूटनया 'अप्का- 
यिकसंघट्ूनया तज्न:कायिकसंघट्ूनया वायुकायिकसंघट्ूनया वनस्पति- 
कायिकसंघटूनया त्रसकायथकरसंघटूनथा उत्तापनया परितापनया 
विराघनायां एतस्यां भे यः कश्चिदेयापथिक्याम्‌ । 

४--उच्चारप्रस्रवण द्वललिहानहविक्ृतप्रतिस्थापनिकोर्या प्रति- 

स्थापयता ये कंचित्माणा वा भूता वा जीवा वा सत्वा वा संघट्टिता वा 
संघातिता वा उत्तापिता वा परितापिता वा एतस्मिन्‌ । 


दवसिकरातिकप्रतिक्रमण- । ५६ 
हुडदे पाहुडदे घट्टिदे मुच्छिदे अइमत्तमोयणाए इत्थ मे जो कोई 
गोयरिस्स अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा में दुक्कड ॥ ५॥ 

पडिक्कमामि भंते ! समर्णिदियाएं दिराहणाएं इत्थिविप्प- 
रियासियाएं दिटिटविप्परियासियाण मणविष्परियासियाए वचि- 
विप्परियासियाण कायविप्परियासियाए मोबरणविष्परियासियाए 
उच्चावयाएं सुमणदंसणविष्परियासियाएं पुल्वरएण पृव्यखेलिए 
णाणाचितास विसोतियासु इत्थ से जो कोई देवसिओं राईओ 
अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा भे दक्‍कई ॥ ६ ॥ 


कपल 


पडिक्कमामि मते! इत्थीकहाएं अत्यकृहाएं भत्तकहाएं राय- 
कहाए चोरकहाए वेरकहाएं परपासंडकऋहाएं देसमक्ाए भासकहाए 
अकहाए विक्हाएं शिटटुत्लकहाएं परपेसण्णक्हाएं कंदपियाए 
कुक्कुचियाए डंवरियाए मोक्सरियाए अप्पपसंसणदाएं परपरिवा- 
दणदाए परदृर्गठगदाए परपीडाकराए सावज्ञाणुमोयणियाए 
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४--अनेषणया पानभोजनेन पंरणकभोजनेन बीजभोजनेन 
हरितभोजनेन अपःकर्मणा वा पश्चात्कर्मणा वा पुराकमंण। वा उद्िष्ट- 
कृतेन निर्दिष्ककृतेन दयासंसष्रकृतेन स्ससंसष्रकतेत परंसातनिकया 
प्रतिष्ठापनिकया उद्देशिकया निरदेशिकया क्रीतकृते पिश्रे जाते स्थापिते 
रचिते अ्रनिसष्ट बलिप्राभते प्राभ्षते घद्टिते मुछिते अतिमात्रभोजने 
एतर्स्या ( अनेषणायां : में यः कश्चित्‌ गोचरिणः: । 


६--स्वप्मनिद्रयाया विराधनायां स्रीविपरियासिकायां दृष्टिविपरि- 
यांसिकार्या मनोविपरियासिकायां वर्साविपरोीय/सिकायां कायावपरि- 
यासिकायों भोजनविपरियासिकायां उच्च्यावजायां स्वप्रदर्शनविपरिया- 
सिकार्या पूथरते पूवखेलिते नानांचिन्तासु विश्रोत्रिकासु, एतस्याँ”"'“' ॥| 


० क्रिया-कलापे-- 
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इत्थ मे जो कोई देवसीओ राईओ अहृचारो अणाचारों तस्स 
मिच्छा में दुककड ।। ७॥ 

पडिक्कमाप्रि 'भंते ! अद्वज्ञाणे रुदज्ञाणे इहलोयसण्णाए 
प्रलोयसण्णाए आहारसण्णाए भयसण्णाए मेहुणसण्णाए परिग्गह- 
सण्णाएं कोहसललाए माणसल्लाएण मायसब्लाए लोहसब्लाए 
पेम्ससडाएं पिवाससछाए णियाणसल्लाए मिच्छादंसणसल्लाए 
को हकसाए माणकर्साए मायकसाए लोहकसाए किण्हलेस्सपरिणामे 
णीललेस्सपरिणामे काउलेस्सपरिणामे आरंभपरिणामे परिग्गह- 
परिणामे पडिसयाहिलासपरिणामे मिच्छादंसणपरिणामे असंजम- 
परिणामे पावजोगपरिणामे कायसुदाहिलासपरिणामे संस रूवेसु 
गंघेसु रसेस फासेसु काइयाहिकरणियाए पदोसियाए परिदावणियाए 
पाणाहवाइयासु, इत्थ में जो कोई देवसिओं राईओ अइचारो 
अणाचारो तस्प भिच्छा में दक्‍कड़ ॥ ८ ॥ 


अननन्‍मभभ 


७--श्रीकथार्या अथकथायां भक्तकथायां राजकथायां चोर- 
कथायां वेरकथायां परपाषण्डकथायां देशक्थायों भाषाकथायां अक 
थायां विकथायां निष्ठुरकथायां परपेशन्यकथायां कान्दर्पिक्यां कोस्कु- 
चिकायां डाम्बरिकाययों मौखरिकायां आत्मप्रशंसनतायां परप रवादनतायां 
परजुगुप्सनताया परपीडनकरायां सावद्यांनुमादरनिकार्या एतस्यां || 

प--आतब्याने रोद्रध्याने इहलोकसंज्ञाया परलोकसज्ञायां 
आहारसंज्ञायां भयसंज्ञार्या मेथुनसंज्ञायां परिप्रहसंज्ञायां क्रॉंधशल्ये 
मानशल्ये मायाशल्ये लोभशल्ये प्रेमशल्ये पिपासाशल्ये निदानशल्ये 
मिथ्यादशनशल्ये, क्रॉंधकषाये मानकषाये मायाकषाये लोभकषाये 
कृष्णलेश्यापरिणामे नोललेश्यापरिणामे कापोतलेश्यापरिणामे आरंभ- 
परिणामे परिप्रहपरिणामे प्रतिश्रयाभिलाषपरिणामे मिथ्यादर्शनपरिणामे 
अझसंयमपरिणासे कषायपरिणामे पापयागपरिणामे कायसुखाभिलाष- 
_ परिणामे शब्देषु रूपेषु गन्धेषु रसेपु स्पशंघु कायिकाधिकरणिकार्या 
प्रदोषिकायां परिद्रावशिक्यां प्राणातिपातिकांसु, एतस्मिन्‌' '“***। 


देवसिकरात्रिकप्रातक्मण । ६ 


है. 6 ६ /ी कल 


पडिकमामि भंते एक्के भावे अणाचारे, बेस गायदोसेसु, 
तीस दंडेस, तीस गुत्तीस, तीसु गारवेसु, चठसु कसाएसु, चउसु 
सण्णास, पंचसु महत्वएसु, पंचस समिदीस, छसु जीवणिक्राएस, 
छसु आवासएसु, सत्तसु भण्स, अदसु मएसु, णत्सु बंभवचेरगु- 
स्तीस, दसविहेस समणधम्मेसु, एयारसविहेसु उपरासयपड़िमासु, 
वारसविहेस भिकखपेडिमास, तेरसविहेसु क्रिरियाद्राणस, चउ- 
दसविहेसु भूदगामेसु, पण्णरसबिदेस पमायटाणेसु, सोलगविहेसु 
प्वयणेस, सत्तारसविहेसु असंजमेसु, अद्वास्सविहेसु अरश्गएसु, 
उणवीसाए णाहज्झाणेस्सु, वीसाए असमाहिद्वाणसु, एक्क्रवीमाए 
सबलेसु, बाबीसाए परीसहेसु, तेवीसाए सुहयडज्ञाणेसु, चउबी- 
साए अरइंतेस, पणवीसाए भावणासु, पणवीसाए किरियद्राणेसु, 
छब्बीमाए पुटवीसु, सत्तावीसाएं अणगारगुणेसु, अदूठावीसाए 
आयारकप्पेस एउणतीसाए पावसुत्तपसंगेसु, तीसाए मोहणीठाणेसु, 
एकत्तीसाए कम्मविवाएसु, वत्तीसाएं जिणोवण्सेसु, तेत्तीमाए 
अज्चासणदाए, संखेवेण जीवाण अच्चामणदाएं, अजीवाण अच्चा- 
सणदाए, णाणस्प अच्चासणदाएं, देसणस्स अच्चासणदाएं, 
च्रित्तस्स अच्चासणदाएं, तदस्स अच्चासणदाएं, वीरियस्स अच्चास- 
णदाए, त॑ सब्ण पुष्ण॑ दुच्चरियं गरहामि, आगामेसीएस पच्चु 
पण्णं इक्फरतं पड़िकमामि, अगागय पच्चक्खामि, अगरहिय गर- 
हाम्ति, अरणिंदियं णिंदामि, अणालोचियं आलोचेमि, आराहण- 
मब्धुटटठेमि, विराइण पडिक्कमामि इत्थ में जो कोई देवसिओ 
राईओ अहचारो अणाचारो तस्स मिक्‍छा में दुक्‍कंड़ ॥ ९ ॥ 


जज+ जलने नम जज लिन. लिलओडलम>रमं-रमननलल»मेनकक, 


६--एकस्मिन भावे अनाचारे, इयो रागढेषयोः, त्रिषु दस्डेष 
तिसष गुप्तिष त्रिष, गौरवेष, चतु:षु, कषायेषु, चतरूष संक्ञापु, पंचसु 
महात्रतेषु, पंचसु समितिष, पट्सु जीवनिकायेष, षद्सु आवश्यकेष 


६२ क्रिया-कलापे--* 


९-सकी जन जज मिल िल अंक अल धड ५ पी हरे पल बज अल अत पिता ६० 3. 3३ पर जड़ी, 


इच्छामि भंते ! इमं णिग्गंथ पावय्ण अणुत्तरं केवलियं 
पडिपुण्ण णेगाइयं सामाइय॑ संसुद्धं सलधद्टांणं सललघत्ताणं सिद्धि- 
मग्गं सेटिमर्गं खांंतिमग्गं मुत्तिमर्गं पम्नुत्तिमर्गं मोक्खमर्गं प्मोकख- 
मग्गं णिज्जाणमर्गं णिव्याणमग्गं सव्यदुक्ख॒परिदाणिमग्गं सुचरियप- 
रिणिव्वाणमग्गं अवित्तह अवि संति पवयण उत्तम ते सदहापि ते पत्ति- 
यामि त॑ रोचेमि त॑ फासेमि इदोत्तरं अष्णंग त्थि ण भूदं (ण भर्व ) 
ण भवरिस्सदि णाणेण वा दंसणेण वा चरित्तेण वा सेत्तण वा 
हृदो जीवा सिज्झंति बुज्झंति घ्रच्चेति परिणिव्यायंति सब्वदुक्खा- 
णमते करेंति पड़िवियाणति समणोमि संजदोमि उबरदोमि 





सप्तसु भयेष, अष्टसु मदेष नवसु ब्रह्म चयंगुप्तिष, दशविधेपु श्रमणधर्मप, 
एकादशविधासु उपासकप्रतिमासु, द्वाद्शविधासु भिन्ुप्रतिमासु, त्रयोदश- 
विधेषु क्रियास्थानेष, चतुदेशविधेष भूतग्रामेष पंचदशविधेपु प्रमादस्था- 
नेष षोडशविधेषु प्रवचनेषु, सप्तदशविधेष असंयमेष अ्रष्टादशविधेष 
असम्परायेष, एकोनविंशतो नाथाध्ययनेष, त्रिंशतंं असमाधिस्थानेषु, 
विंशेष सबलेष, द्वाविशेष परीसहेष, त्रयोबिशेष सूत्रकृताध्ययनेष, चतु- 
विशेष अहत्सु, पंचविंशतो भाषनासु, पंचर्विशेषु क्रियास्थानेपु, पड़िंवशती 
प्रथिवीष, सप्रविशेष अनगारगुणप, अष्टाविशेष आंचारकल्पेषु एकोन- 
त्रिंशत्सु पापसूत्रप्रसज्ञ ष, त्रिंशत्सु मोहनीयस्थानेषु, एकत्रिंशत्सु कमे- 
विपाकेष द्वांत्रिशत्सु जिनोपदेशेपु त्रयस्त्रिशत्प्रकारायां अत्यासादनतार्या, 
संत्तेपेण जोवानामत्यासादनतायां अजीवानामत्यासदनतार्या, ज्ञानस्यात्या- 
सादनतायां दशंनस्य अत्यासादनतायां घारित्रस्यात्यासादनतार्या तपस: 
झत्यासादनतायां वीयस्य अत्यासादनतायां तत्सवे पूर्व दुग्वरित्रं गह, 
प्रत्युत्पन्न॑ अतिक्रान्तं प्रतिक्रमामि, अनागतं प्रत्याख्यामि, अगर्हितं गहें, 
अनिन्दित निन्‍दामि, अनालोचितं आलोचयामि, अराधर्ना अभ्युत्तिष्ठामि, 
विराधनां प्रतिक्रमामि *'"*** ! 


देवसिकराश्रिकप्रतिक्रमे णम । ६३ 
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उवसंतोमि._ उवहिणियडिमाणमायमोस मिच्छणाण-मिच्छदंसण- 
छचरित्त च पडिविरदोमि, सम्मणाण-सम्प्रदंसग-सम्पचरित्तें 
च रोचेमि ज॑ जिणवरेदिं पण्णत्त, इत्थ मे जो कोई देवसिओ राईओ 


अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा में दुक्कड ॥ १० ॥ 


पडिक्कमामि भंते ! सब्वस्स सव्वकालियाए इरियासमिदीए 
भासासमिदोए एसणासमिदीए आदाण निक्खेवणासमिदीए उच्चारप- 
स्सवणखेलसिद्ाणयवियडिपहट्ठावणिसमिदीए मणगुत्तीए वचि- 
गुत्तीण कायगुत्तीए पाणादिवादादों वेरमणाएं प्लुसावादादों 
वेरमणाए अदिण्णदाणादो वेरमणाए मेहुणादों वेरमण[ए, परिशहादों 
वेरमणाएं राईभोयणदो वेरमणाएं सब्बविराहणाएं सब्वधम्पअहकक्‍्क- 
मणदाए सत्वभिच्छाचरियाए इत्थ मे जो कोई देवसिओ राईओ 
अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा में दुककड ॥ ११॥ 


अककी न “न वन -तन्‍तकणनलिहटटत. आजा + ५ 
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१०--इच्छामि भगवन्‌ ! इस निप्नंन्थ॑ प्रवचन अनुत्तरं केवलियं 
परिपूर्ण नैकायिक सांमायिक संशुद्ध शल्यघट्टानां शल््यघातनं सिद्धिमांगे 
श्रेणिमार्ग, ज्ञान्तिमांग, मुक्तिमांग प्रमुक्तिमार्ग मोक्षमाग प्रमोक्षमागे 
निर्याणमार्ग निर्वाणमार्ग सबंदुःखपरिह्ानिमार्ग सुचरिच्रपरिनिवांणमा्गे 
अविसवादक समाश्रयन्ति, प्रवचन उत्तमं, तच्छुद्घधामि, तत्पतिपय, 
तद्रोचे, तत्सृशामि, इत उत्तरमन्यन्नास्ति न भूतं [ न भवति | न भवि- 
ध्याति ज्ञानेन वा दशनेन वा चारित्रेण वा सूत्रेण वा। इतो जीवा 
सिद्धयन्ति बुद्धधन्ते मुच्यन्ते परिनिर्वायन्ति सबंदुःखानामन्तं कुबन्ति 
परिविज्ञानन्ति, श्रमणोडस्मि संयतोउस्मि उपरतोउस्मि उपशान्तो5स्मि 
उपधिनिकृतिमानमायामृषामिथ्याज्ञानमिथ्यादशनमिथ्याचारित्र॑ च प्रति- 
[वरतो5स्मि, सम्यम्ज्ञानं सम्यग्दर्शनं सम्यग्चारित्रं च रोचे, यज़िनवरेः 
प्रक्षप्त अन्न" हक कक | 


हर क्रिया-कलापे--- 
# इच्छामि भंते ! वीरभत्तिकाउस्सगो जो मे देवसिओं 
राईओ अइचारो अग्राचारों आभोगो अणामोगो काइओ वाइओ 
माणसिओ दुश्चितीओ दुब्भासिओ दुष्पारिणामीओ दुस्समिणीओ, 
णाणे दंसणे चरित्ते सुत्ते सामाइए, पंचण्ह॑ महत्वयाणं पंचण्हं 
समिदीणं, तिण्हं, गुत्तीणं, छण्द जीवणिकायाणं, छण्ह॑ आवासयाणं 
विराहणाएं अद्वविहस्स कम्मस्स णिग्घादणाएं अण्णहा उस्सासिएण 


११--प्रतिक्रमामि भदन्‍त ! सवस्य, सवकालिक्याः, इयांसमितेः 
भाषासमितेः एपणासमिते: आदाननिक्षेपणशसमितेः उच्चार-प्रस्यवण- 
खेल-सिंहानक-विक्ृतिप्रतिष्ठापनस मतेः मनोगुप्तः वचांगुप्तेः कायगुप्तेः 
प्राणातिपाताद्विर्मणाया: मृषात्रादाद्विस्मणायाः अदत्तादानादिरमणाया: 
मथुनाद्विमणशायाः  परिगप्रहाद्विरमणाया। रात्रिभाजनादिस्मणाया: 
सर्वेविराघनाया:. सवधर्मातिक्रमणताया:. सवमिथ्याचरिताया: 
( विशुद्वर्निमित्त ) अन्न“ ॥ 

# इच्छामि भदन्‍त ! बवीरभक्तिकायात्सर्ग यो मम देवसिको 
रातजिकोडतिचारोइनाचार आभोगाउनामोग: कायिकों वाॉचिका सान- 
सिकः दुश्चिन्तितः दुभाषितः दुष्परणामितः दुःस्वप्रितः ज्ञान दरशने 
चारित्रे सूत्रे सांम्रायिके पंचानां महात्रतानां पंचार्ना समितानां विसयां 
गुप्तीनां पए्णां जीवनिकांयानां पण्णां आवश्यकाणां विराधनायां 
अष्टविधस्य कमंणः निर्धातनस्य अन्यथा उच्छासितेन वा निःश्वासितेन 
वा उन्प्रिपितेन वा निर्मिषितिन वां खात्कृतेन वा छीत्कृतन वा 
जम्भायितेन वा सूच्मे: अद्वचलाचलेः रृष्टिचलाचलेः एते : सर्वेः अस- 
माधिप्राप्ते: आचारे, यावदहतां मगवतां पर्युपासनन ( देवसिकप्रतिक्र- 
मणायामष्टोत्तरशताच्छूससे: पटत्रिशद्वारान्‌ पंचनमस्कारंश्वारणं रात्रि- 
प्रतिक्रमणायां तु चतुः पंचाशदुच्छा से:अ्रष्टाद्शवारान्‌ पंचनमस्का रोच्चा- 
रण पयुपासनं ) करोमि तावत्कायं पापकम दुगश्चरितं व्युत्सजामि । 


+ #क. 


दैवसिकरांत्रिकप्रतिक्रमणम्‌ । पं 
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वा णिस्सासिएण वा उम्मिसिएण वा णिम्मिसिएण वा खासिएण 
वा लिंकिएण वा जभाइएण वा सुहमेहिं अगचलाचलेहिं दिदिठ॒च- 
लाचलेहिं, एदेहिं सब्वेहिं असमाहिपत्तेहिं आयारेहिं, जाव अरहं- 
ताणं भयवताणं पज्जुवास करेमि ताव कार्य पावकम्म॑ दुच्चरियं 
वोस्परामि । 


वदसमिदिंदियरोधों लोचों आवासयमचेलमण्हाण । 
खिद्सियणमदंतवरण ठिद्मोयणमेयभत्ते च॥ १ ॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थ पम्मादकदादों अइचारादो णियत्तों हूं ॥| २ ॥ 
छेदोवह्वावर्ण होहु मज्झ । 
अथ सबातिचारविशुद्धयथ देवसिकप्रतिक्रमणक्रियायां पूवा- 
चार्योनुक्रमेणसकलकर्मक्षया थे भावपूजावन्दनास्तवसमेतत निष्ठित- 
करणवीरभक्तिकायोत्सगे करोम्यहम्‌ | 
( इति प्रतिज्ञाप्य ) 
दिवसे १०८ रात्रों च ५४ उच्छवासेषु णमों अरहंताणं इत्यादि 
( दंडक॑ पठित्वा कायोत्सग कुयांत्‌ पश्चात्‌ ) थोस्सामीत्यादि ( चतु 
विशतिस्तवं पठेतू ) 
यः सवोणि चराचराणि विधिवदृद्रव्याणि तेषां गुणान्‌ 
पर्यायानपि भूतभाविभवतः सवान्‌ सदा सर्वदा। 
जानीते युगपत्‌ प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते 
सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नमः ॥१॥ 
वीरः सर्वसुरासरेन्द्रमहितों वीर बुधाः संभिता 


वीरेणामिहतः स्वकर्मनिचयों वीराय भक्‍त्या नमः । 
& 


६६ 


क्रिया-कक्षापे-- 


७, जन है पी न मत से रथ पक नव जिदलकि जन हि अब. (७.8 जी कक मी न 


वीरात्तीथेमिद॑ प्रबृत्तमतुलं॑ वीरस्थ वीर. तपो 


वीरे श्री-दुति-कान्ति-की तिं- धतयो हे वीर ! भद्दे त्ववि॥२॥ 

ये वीरमादों प्रणमन्ति नित्य 

ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ता। । 
ते वीतशोका हि भवन्ति लोके 

संारदुग विषम॑ तरंति ॥ ३॥ 
व्रतसम्ुदयमूलः संयमस्कन्धवन्धो 

यमनियमपयोभिवेर्धित:! शीलशाखः । 
समितिकलिकभारो मुप्तिमुप्तश्रवालो 

गुणकुसुमसुगन्धि) सत्तपरिचित्रपत्र। ॥४॥। 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोद! 

शुभजनपथिकानां खेदनोदे समथेः । 
दुरितिरविजतापं प्रापयन्नन्तभाव॑ 

से भवविभवहान्य॑ नोउ्स्तु चारित्रवृक्षः ॥५॥ 
चारित्रं सर्वजिनंब्चरित प्रोक्ते च सर्वशिष्येम्यः । 

प्रणणामि पंचमेद॑ पंचमचारित्रलाभाय ॥६॥ 
धर्म: सर्वसुखाकरों हितकरों धम बुधाशिचन्वते 

धर्मेणत्र समाप्यते शियसुर्ख ध्राय तस्में नमः । 
धमान्नास्त्यपरः सुहृद्धव्षतां धर्मस्य मूले दया, 

धर्म चित्तमह दे प्रतिदिन है धर्म ! मां पालय ।७)॥ 
धम्मो मंगलमुद्दिटि अहिंसा संगमो तथवो । 

देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्से सया मणो ॥८॥॥ 

अंचलिका-- 

इच्छामि भंते |! पडिक्कमणादिचाग्मालोचेउं, सम्मणाण- 


सम्मर्दंसण-सम्भचरित्त-तव-वीरियाचारेसु जम-णियम-संजम-सी ल- 


देवासकरातिकप्रतिक्रमणः । ६७ 
मूलत्तरगुणेसु सव्वमईचारं सावज्जजोंग पडिविरदोमि असंखेज्ज- 
लोगअज्झवसाठाणाणि अप्पसत्यजोगसण्णाणिंदियकसायगारवकि 
रियासु मणवयणकायकरणदुष्पणिहाणाणि परिचितियाणि किण्ह- 
णीलकाउलेस्साओ विकहापलिकुंचिएण उम्मगहस्सरदि्अरदिसोय- 
भयदुर्गेछवेयणविज्जभ जमाइआणि अदृरुदस किले सपरिणामाणि 
परिणामदाणि अणिहृदकरचरणमणवयणकायकरणंण अकिखित्त- 
बहुलपरायणेण अपडिपृण्णेण वासरक्खरावयपरिसंघायपडिवत्तिए 
वा अच्छाकारिद मिच्छा मेलिद आमेलिद वा मेलिदं वा अण्ण- 
हादिण्णं अण्णहापडिच्छई॑ आवासएसु परिहीणदाए कदों वा 
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदो तस्स मिच्छा में दुक्कंड । 

वद्समिर्दिदियरोधो लोची आवासयमचेलमण्हाणे । 
पहह्द्विएाहदंतवण ठिदिभोयणमेयभत्त च॥ १॥ 
एदे खलुमूल गुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थ परमादकदादों आइचारादों णियत्तों हैं ॥ २॥ 


छेदोवद्वावण होदू मज्ं । 


स्‍्खन 





अथ सवोतिचारविशुद्धयथे देवसिकग्रतिक्रमणक्रियायां कृत- 
दोषनिराकरणाथे पूव्रांचायोलुक्रमेण सकलऊर्मक्षयाथ भावपूजाबंद- 
नास्तवसमेतं॑ चतुविशतितीयकरभक्तिकायोत्सग. करोम्यहम्‌ । 

( इति प्रातज्ञाप्य ) | 

ण्तो अरहंताणं इत्यादि ( दंडक॑ पठित्वो कायोत्सगकुयांत्‌ ) 

थोस्समीत्यादि ( चतुर्विशतिस्तवं पठेत ) 
चउबीसं तित्थयरे उसहाइवीरपच्छिमे वंदे । 

सब्वे सगणगणहरे सिद्ध सिरसा णर्मसामि ॥१॥ 


ह्घ क्रिया-कलापे-- 
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ये लोकेल्ट्सहसलक्षणघरा ज्ञेयाणवान्तगता 

ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाइचन्द्राकेतेजोघिका। । 

ये साध्न्द्रसुराप्सरोगणशतगीतप्रणुत्याचिता- 

स्तान्‌ देवान्‌ इषभादिवीरचरमान्‌ भकक्‍त्या नमस्याम्यहम्‌ ॥२॥ 
नामेयं देवपूज्य जिनवरमजित सर्वलोकप्रदीपं 

सर्वज्ञ संभवारू्यं घुनिगणवृषभ नंदने देवदेवे । 
कमोरिध्न॑ सुबुद्धि वरकमलनि्भ पद्मपुष्पामिगन्ध 

क्षांतं दांत सुपाश्य सकलशशिनिर्भ चन्द्रनामानमीडे ॥ ३ ॥ 
विख्यात पुष्पदन्त मवभयमथन शीतल लोकनार्थ 

श्रेयांस शीलकोश प्रवरनरगुरुं वासुपृज्य॑ सुपृज्यम्‌ । 
पक्ते दान्तेन्द्रियाश्वं विमलमृषिप्ति सिंहसेन्य घुनीनदर 

धम सद्धर्मकेतु शमदमनिलय स्तोमि शान्ति शरण्यम्‌ ॥४॥ 
कुन्थु सिद्धालयस्थे श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्र 

मल्लिं विख्यातगोत्रं खचरगणनुतं सुत्रत॑ सोख्यराशिम्‌ । 
देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुलतिलक नेमिचन्द्रं भवान्त 

पाश्व नागेन्द्रवन्य शरणमहमितो व्धमाने च भक्त्या ॥ ५॥ 

अंचलिका-- 

इच्छामि भते ! चउवीसतित्थयरभत्तिकाउस्सगगो कओ तस्सा- 
लोचेउं, पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं अद्ममहापाडिहेरसहियाण चउती- 
सातिसयविसेससंजुत्ताण॑  वत्तीसदेविंदमणिम उडमत्थयमहिदाएं 
वलदेववासुदेवचक्कहररिसिम्गुणिजइअणगारोवगूढाणं थरुहसहस्सणि- 
लयाणं उसहाइवीरपच्छिममंगलमहापुरिसाणं णिचकाले अंचेमि- 
पूजेमि वंदामि णमंसामि दुक्‍्खक्सओ कम्मक्खओ वोहिलाहो 
सुगश्गम्ण समाहिमरण जिणगुणसंपत्ती होठ मज्यं । 





दवांसकराजिकप्रतिक्रम 7 म्‌ । ६६ 
वद्समिदिदियरोधो लोचों आवासयमचेलमण्हाण । 
खिद्सियणमदंतवर्ण ठिद्भोयणमेयभत्त च॥ १॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थ पमादकदादों अहचारादों णियत्तो हैं ॥ २॥ 
छेदोवहावर्ण होदु मज्झ । 


अथ  सवातिचारविशुद्धयथ दवसिकप्रतिक्रमणक्रियायां 
श्रीसिद्ध भक्ति-प्रतिक्रमण मक्ति-निष्ठितकरणवीर भक्ति -चतुर्तिश ति- 
तीथेकरमभक्तीः क्ृत्वा तद्धीनादिकदोषबिशुद्धयथ आत्मपत्रित्रीकर- 
णाथे समाधिभक्तिकायोत्सग करोम्यहम्‌ 
( इति विज्ञाप्य ) 


णमो अरहंताणं हृत्यादि । ( देडक॑ पाठत्वा कायात्सगें कुयात्‌ )। 
थोस्सामीत्यादि ( स्तवं पठेत ) 
अधेष्टप्राथनेत्पादि. ( पूर्वोक्तां समाधिभक्ति पठेत्‌ )। 


करक+-नानक. अनन्‍ का हा आन 


इति देवसिकप्रतिक्रमणं रात्रिप्रतिक्रमणं वा समाप्तम्‌ । 





१ अस्मांदग्न पुस्तकान्तपाठो यथा--॥#॥ राम ॥#॥ सं०१७२४ 
व चेत्र वदि ११ [तथों गुरूवासरे सीलोरग्रामे बघेरबालज्ञाति गोत्र 
बागरिया साह भोजा तस्य भाया वाई धानो तस्य पुत्र साह वेना तस्य 
भाया गोमा तसय।पुत्र टोडर स चान्ये पस्डितबिद्वारीदासाय दत्त ज्ञाना- 
बरणाकर्मज्ञयाथ । प्रन्थाग्र श्लोक संख्या'**'““*'''““लख्यतं॑ जोसी 
पुष्कर तथा रघूनाथ, मंगल लेखकपाठकयोः । 


३५ . क्रिया-कल्षाप॑-- 


किक ओल थे हा “८ ४ञ 5८ 5८ ८ # ५८ ७. 


&+ (409 
२पाक्षिकादि-्पलिक्रसणकलक | 
“४-(.<7छ&रू>४/८२- 

( शिष्यसधर्माणः पाक्षिकादिप्रतिक्रमे लध्वीभि:' सिद्ध श्र ताचाये- 
भक्तिभिराचार्य' वन्देरन्‌ | ) 
नमो5स्तु आचायेवन्दनायां प्रतिष्टापनसिद्धभक्तिकायोत्सगे 
करोम्यहम्‌-- 


( जाप्य ६ ) 
सम्मत्तणाणदंसगवीरियसुहमं तहेव अवगहण । 
अगुसलहुमब्वावाह अद्वगुणा होंति सिद्धाणं ॥१॥ 
तवसिद्धे णयसिद्ध संजमसिद्ध चरित्तसिद्धे य । 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिस्सा णमंसामि ॥२॥ 





.. नमोञ्स्तु आचायेबन्दनायां प्रतिष्ठापनश्रुतभक्तिकायोत्सगे 
करोम्यदस्‌ू-- 
( जाप्य ६६) 


कोटीशतं द्वादश चेव कोट्यों लक्षाण्यशीतित्यधिकानि चेव । 
पंचाशद््ो च सहससंख्यमेतच्छूत॑ पंचपदं नमामि ॥१॥ 
अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्म॑ | 

पणमामति भत्तिजुत्तो सुदणाणमहोवर्हि सिरसा ।।२॥ 


-जकर्ााद:सद2परकापह्रापबपए कान. ही. चसरयाएभमा+२+परकरफाक पता, 


>ककनक+ के ९५५५५५०७७५४५+ न “िकनन-ंार लललमलपाकण फज० 


१--लष्व्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी वन्यों गवासनात। 
सैद्धान्तोउन्तः श्र॒तस्तुत्या तथान्यस्तन्नुतिं बिना ॥३१॥ 
_२«व्पाक्षिक्यादिप्रतिक्रांन्तो वन्देरन्‌ विधिवद्गुरुम । 
अनगारधमामृत अ० ६। 
एप लघुभक्तिश्रयपाठ: पुस्तके नास्ति सूघनानुसारेयण योज्ितः॥ 


पाक्तिकदि-्रतिक्रमणँम । रे 
हक नर न #धञ ६ /५ह ५. ही 
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नमोस्तु आचायेवन्दनायां प्रतिनिष्ठापनाचायेभक्तिकायोत्सगे 
करोम्यहसू-- 
( जाप्य & ) 


श्रुतजलधिपारगेम्यः स्वपरमतविभावनापटुमतिभ्यः । 
सुचरिततपोनिधिभ्यों नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य; ॥१॥ 
छत्तीसगुणसमग्गे. पंचविहाचारकरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिण सदा बंदे ॥२॥ 
गुरुभत्तिसंअमेण ये तरंति संसारसायरं घोरं। 
छिण्णंति अद्वकम्म॑ जम्मणमरणं ण पा्वेति ॥ ३ ॥ 
ये नित्य व्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः 
पटकमोमिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः । 
शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाशन्द्राकंते नोधिका 

मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणतु मां साधव) ॥ ४ ॥ 
गुरवः पान्तु नो नित्य ज्ञानदशननायकाः । 
चारित्राणवगंमीरा मोक्षमार्गोपदेशका! ॥ ५ ॥ 


( ततः इृष्टदेवतानमस्कारपृवक॑ “समता सबभूतेषु” इत्यादि 
पठित्वा गणी! शिष्यसधमंगणयुक्तः “सिद्धानुद्घूतकमे” इत्यादिकां 
गुर्बी सिद्धभक्ति सांचलिकका, “येनेद्रान” इत्यादिकां च चारित्रभर्ति 
बहदालोचनासहिर्ता, अहेड्धद्टारकस्याप्र कुयोत्‌ । सैषा सूरेः शिष्य- 
सघमंणां व साधारणी क्रिया । ) 


नमः श्रीवधमानाय निधृतकलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्धिया दपेणायते ॥१॥ 


है ॒५५१११०३०० वि“ 


१--सिद्धवृत्तस्तुती कुयांदुगुर्वी चालोचनां गणी । 
देवस्याग्रे हक ॥ 


७रै क्रिया-कलापें-- 
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समता सर्वभूतेषु संयम! शुभभावना | 
आतरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामाय्रिकं मतम्‌॥२॥ 





सवातिचारविश्वुद्धयथ पांक्षिकप्रतिक्रमणायां यूबोचायोनुक्र- 
मेण सकलकर्मक्षयाथे भावपूजावन्दनास्तवसमेतं सिद्ध भक्तिकायो- 
त्सगे करोम्पहम्‌-- 

( णमो अरहंताणं इत्यादिदंडक पठित्वा कायोत्सगें कृत्वा थोस्सामि 
इत्यादिक विधाय सिद्धानुद्घूतकम इत्यादिसिद्धभक्ति सांचलिकां 
पठेत्‌ । ) 

सिद्धिभक्ति)-- 

सिद्धानुध्दृतकमंप्रकृतिसम्रुदयान्साधितात्मस्वभावान्‌ 
वन्‍्दे सिद्धिप्रसिद्ध तदनुपमगुणग्रग्रद्ाक्न शितुष्ट 
सिद्धि; स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहारा- 
द्योग्योपादानयुकत्या दृपद इह यथा हेमभावोपलब्धि! ॥ १॥ 
नाभावः सिद्धिरिश ननिजगुणहतिस्तत्तपोभिने युक्ते- 
रस्प्पात्मानादिबद्ध: सक्अतजफलशुक्तत्क्षयान्मोक्षभागी । 
ज्ञाता द्रष्टा स्वदेहप्रमितिरुपसमाहारविस्तार धर्मों 

व्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत्त इतो नान्यथा साध्यपिद्धि)। ।२ 
प लवन्तबाद्य हतुप्र मवत्रिमलसदशनज्ञानचया- 
संपद्धेतिप्रधातक्षतदुरिततया व्यज्जिताचिन्त्यसार; 
केंवल्यज्ञानदश्प्रिवरसुखमहावीयेसम्यक्वलब्धि- 
ज्योतिवोतायनादिस्थिरपरमगुणंरद्धतभोॉसमान/  ॥ ३॥ 
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२--चातुरमासिकप्रतिक्रमणायां. सवित्सरिकप्रतिक्ररणार्या चेति 
तत्तग्रतिक्रमणायां पठेत्‌ । 


ही .हह0, ही हक २ | #ष 7५ / + 4 + ४ / 5 / ५ आ 5 हुंड हेड 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमंणम । ७३ 


जानम्पश्यन्समस्त सममनुपरते सम्प्रतृप्यन्वितल्वन्‌ 
धुन्वन्ध्वान्त नितांत निचितमनुसमभे प्रीणयन्नीशभावम्‌ | 
कुवन्सवेप्रजानामपरमभिभवन्‌ ज्योतिरात्मानमात्मा- 
आत्मन्येवास्मनासों क्षणघुपजनयन्सस्खयम्भूः प्रश्त्त। ॥ ४ ॥ 
छिंदन्‌ शेपानशेपान्निगलबलकलींस्तेरनेतस्व॒भावे; 
मृध्मलाग्यावगाद्ागुरुलघुकगुणः क्षायिकेः शोभमानः । 
अन्यश्रान्यव्यपोहप्रवण विपयसंप्रापिलब्धिप्रभावे- 
रूध्ववज्यस्थभावात्ममयप्रुपगतों धाम्नि संतिष्ठतेग्ये ॥ ५॥ 
अन्याकाराप्िदेतुने च भवति परो येन तेनाव्पहीनः 
प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृ तिरुचिराकार एवं झमूतेः । 
क्षुत्रष्णाशवासकामज्वरमरणचरानिष्टयो पप्नमोह- 
व्यापत्यादप्रद! खप्र भगमवहते! कोस्य सोख्यस्य माता ॥ ॥ 
आत्मोपादानसिद्ध स्वश्मतिशयव्रद्वीतबार्ध विशार 
वृद्धिद्ासव्यपेत विषयविरहित॑ निष्पतिदन्दभावम्‌ । 
अन्यद्रव्यानपेक्ष॑ निसप्मभपित शाश्वत सर्वकाल-- 
मुत्कृट्टानन्तमारं परमसुखमतस्तस्थ सिद्धस्य जातम्‌ ॥ ७॥ 
नाथ: क्षुतुड़विनाशादिविधरसयुतरत्नपानेरशुच्या-- 
नास्पृष्टेगन्धमाल्येने हि मृदुशयनेग्लोनिनिद्रामावात्‌ । 
आतड़ातेरभावे तदुपशमनसज्भेप जातथतावद 
दीपानभैक्यवद्धा व्यपगततिभिरे ध्श्यमाने समस्ते॥ <॥ 
ताटकसम्पत्समेता विविधनयतपःसंयमज्ञानदष्टि- 
घयोसिद्वा! समन्‍्तात्मनविततयशसों विश्वदेवाधिदेवा; । 


९७ 
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७४ क्रिया-कलापे-- 
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भूता भव्या भवंतः सकलजगति ये स्तृथमाना विशिष्टे-- 
स्तान्सवोन्नोम्य- तान्निजिगमिषुररं तत्खरूप॑ त्रिसन्ध्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


(अचञ्चलिका--) 


इच्छामि भंते ! सिद्ध भत्ति-काउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं 
सम्मणाणसम्मदंसणसम्मचारित्तजुत्ता्ं, अद्द विहृकम्म विप्प- 
मुकाणे, अद्गुणसंपण्णाणे, उड्ढलोयमत्थयम्मि पडद्ठियाण, 
तवसिद्धांण गयसिद्धाण, संजमसिद्धांण, अतीताणागदवद्टठमाणका- 
लत्तयसिद्धाण, सब्वसिद्धाणं सया णिचका्ले अचेमि, वंदामि, पूजेमि, 
णर्मसामि दुक्वक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगईगमणे समाहि- 
मरणं जिणगुणसंपत्ती द्वोउ मज्झ । 
सवोतिचार विशुद्धयथ आलोचनाचारित्रमक्तिकागोत्सगे 
करोम्यहं-- 
( इत्युश्चाये णिमो अरहंताणं" इत्यादि दंडक पठित्वा कायमुत्सृज्य 
“थोस्सामि” इत्यादि दण्डकमथीत्य “यननद्रान" इत्यादि चारित्रभक्ति 
सालोचनां पठेत-- ) 


येनेन्द्रान्थुवनत्रयस्य विलसत्केयूरहारांगदान 

भासतन्मो लिमणिप्रभाप्र विमरोल गोत्तमाड गा न्तान्‌ । 

स्वेषां पादपयोरुहेेषु मुनयश्रक्र! प्रकार सदा 

वन्दे पंचत्य एमद्य निगदन्नाचारमभ्यचितम्‌ ॥ १॥ 
अथेव्य॑जनतद्‌द्॒याविकलताऊा लोपधा प्रश्नयाः 
स्वाचायायनपहवों बहुमतिश्वेत्यश्था व्याहृतम्‌ । 
श्रीमज्ज्ञातिकुलेन्दुना भगवता तीथेस्य कन्रोज्ज्जमा 
ज्ञानाचारमद् त्रिधा प्रणिपताम्युद्धृतये कमंगाम ॥ २॥ 


अ७+ 3/िमीकिजटीज ॥ध ७८, 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । ७५ 
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शंकादशिविमोहकां क्षणविधिव्याइत्ति स चद्तां 

वात्सल्यं पिचिकित्सनादुपरतिं धर्मोपिदृंदृक्रियाम्‌ | 
शक्त्या शासनदीपन हितपथादअ्रष्टस्य संस्थापनम्‌ 

वन्दे दशनगोचरं सुचरित मृध्नों नमन्नादरात्‌ ॥ हे ॥ 
एकांते शयनोपवेशनकृति; सन्तापने तानवम्‌ 
संख्यावृत्तिनिषन्धनामनशन विष्वाणमद्गोदरम्‌ । 
त्याग चेन्द्रियदन्दिनों मदयतः स्वादों रसस्यानिशम््‌ 
पोढा बाह्ममहं स्तुवे शिवगतिप्राप्त्यभ्युपाय तप॥ ॥ ४ ॥ 
स्वाध्यायः शुभकर्मणश्च्युतवतः संप्रत्यवस्थापने 

ध्याने व्यापृतिरामयाविनि गुरों वद्धे च बाले यतो । 
कायोत्सजनसस्क्रिया विनय इत्येव॑ तप पड़्वि्ध 
वन्‍्देउभ्यंतरमंतरंगबलत्रद्धिदे षिविध्वंसनम्‌ | ५ ॥ 
सम्यग्ज्ञानविलोचनस्थ दधतः श्रद्धानमह्दन्मते 
वीयेस्थाविनियूहनेन तपसि स्वस्थ प्रयत्नाथते! । 

या वृत्तिस्तरणीव नोरबिवरा लप्वी भवोदन्ततो 
वीयोचारमहं तमूर्जितगुणं वन्दे सतामर्चितम्‌॥ ६ ॥ 
तिस्रः सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदया: 
पंचेयोद्समाश्रयाः समितयः पंचत्रतानीत्यपि । 
चारित्रोपहित त्रयोदशतयं पूवे न दृष्ट परै- 

राचारं परमेष्ठिनों जिनपतेबीरं नमामों वयम ॥ ७ ॥ 
आचार सहपंचभेद्ठु दित तीथे परं मंगल 

निग्रेथानपि सचरित्रमहतो वंदे समग्रान्यतीर | 
आत्माधीनसुखोदयामनुपमां लक्ष्मीमविध्वंसिनी-- 
भिच्छन्केवलदशेनावगभनप्राज्यप्रकाशोज्बलाम ॥ ८ |, 


७६ क्रिया-कलापे-- 
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अज्ञानाधदवीबूर्त नियमिनोज्वरतिष्यहं चान्यथा 

तस्मिन्नजितमस्यति ग्रतिनव चेनो निराकुर्वति । 

वत्त सप्ततयीं निर्घि सुतपसामरद्धि नयत्यद्भधुत 

तन्मिथ्या शुरु दुष्कृत भवतु में स्व॑ निंदतों निंदितम्‌ ॥ ९ ॥ 

संगारव्यमनाहतिप्रचलिता नित्योदयग्राथिनः 

पत्यासन्नविषुक्तत! समतयः शाॉतिनस! प्राणिनः 

भीक्षस्थव कृते विशालमतुर्ल सोपानमुच्चेस्तर[-- 

मारोउन्त चरित्रप्नुतममिद जनेन्द्रमोजस्विन! ।। १० ॥ 

आलोचना-- 

इच्छामि भेते ! भ्द्ठमियम्पि आलोचेउं, अद्ृण्ड दिवसाणं 
अद्वप्ड राईण अब्मंतरादों पचविद्दों आयारो णाणायारों दंसणायारों 
तवायारों वीरियायारों चरित्तायारों चेदि | 

इच्छा मे भते | पक्खियम्पि आलोचेउ, पण्णरसण्हू दिवसाणं 
एएशरस् गईण अअ्मंतराजों पैंचविद्वों आयारो णाणायारों 
दंसणायारों तवायारों वीरियायारों चरित्तायारों चेदि | 

इच्छामि भेते ! चाउमासियम्मि आलोचेउं, चउण्ड मासाण 
अद्ृष्ह पक्खाएं वीसुत्तरमयदिवमाणं वीमुत्तरसयराईण अब्भंतराओ 
पंचविहों आयारो णाणायारों दंसणायारों तवायारों वीरियायारों 
चरित्तायारों चेदि । 

१--श्रीगौतमस्वामी म॒नीनां दःपमकाले दष्परिणामादिभि: प्रति- 

दिनमुपाजित्स्य पंचाचारगाचरस्यातीचारस्य दिनगणनया विशुद्धवथ मा 
ज्ञाचनालक्षणमुपायमुपदशयजन्नाहू--प्रभाचन्द्रपाडता: । 


पाक्तिकादि-प्रतिक्रमणम | ७७ 
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इच्छामि भंते संवच्छरियम्पि आलोचेउं, वारसण्द) मासाणं 
चउवीसण्ह॑ पक्खाणं, तिष्ह छावहिसयद्विसाणं, तिण्ह छावहिसय- 
राईणं अब्मंतराओं पंचविद्ों आयारों णाणायारों दंसणायारो 
तवायारों वीरियायारो चरित्तायारों चेदि। 





तत्थ णाणायारों, काठे, विणए, उवहाणे, बहुमाणे, तहेव 
अणिण्हवणे, विंजण-अत्य-तदभये चेदि णाणायारों अद्वविह्ो 
परिदाविदों, से अक्घरहीण वा, सरहीण वा, पदहीण वा, 
विंजणद्वीण वा, अत्यहीणं वा, गेथद्दीण वा, थएसु वा, थुईसु वा, 
अत्थक्खाणेसु वा, अणियोगेसु वा, अणियोगदारेसु वा, अकाले 
सज्ञाओ कओ वा, कारिदो वा, कीरंतो वा समणुमण्णिदो, काले 
वा परिहाविदो', अच्छाकारिद, मिच्छा मेलिदं,' आमेलिदं, 
बामेलिदं, अण्णहादिण्ण, अण्णहा पडिच्छिदं, आवासएसु 
प्रिह्दीणदाए, तस्स मिच्छा मे दुककड़ ॥ १॥ 

दंसणायारो अद्वविहों, णिस्संकिय णिक्क्खिय णिव्विदि्गिछा 
अमृढदिद्दी य, उवगृहण ठिदिकरण वच्छछ पहावणा चेदि। 
अद्वविद्यो परिदविदो, संकाए कंखाएं विदि्शिछाए अण्णदिद्वी- 
पसंसणदाए परपाखण्डपसंसगदाए अणायदणसेवणदाए अवच्छल- 
दाए अप्पहावणदाए, तस्म भिच्छा में दुक्कड ॥ २॥ 

१--परिहापित:--अविकलतयाननुष्ठित: । --तत्‌ ।३--स्तवेषु- द 
अनकतीथकरदेवगुणव्यावणनलक्षणपु । ४७४-- स्तुतिषु-एकतीथ- 
करदेवगुणव्यावशणनलक्षणासु । ४--नानुपष्ठितः । ६-- सहसाकृत॑ | 
७--मिश्रितें | ८5--अन्यावयवमवयवेन  संयोज्य पठने ।ै 
६--विपयाोसितं । १०-अन्यथा कथितं | ११--अन्यथा प्रतिगृहीत॑ 
श्रतमित्यथे: । 


उद क्रिया-कलापे-- 


चल थक कै / 
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तवायारों वारसविहों, अब्भंतरों छब्विहों बाहिरों छब्िहो 
चेदि तत्थ बाहिरो अणसणं आमोदरिय वित्तिपरिसंखा रसपरिचाओ 
सरीरपरिच्चाओ विवित्तसयणासणं चेदि। तत्थ अव्मतरो पायच्छित्ते 
विणओ वेज्ञावच्च सज्ञाओं झाणं विउस्सरगो चेदि | अब्भंतरं 
बाहिरं वारसविह तवोकम्मं ण॑ कद णिसण्णोण, पड़िक्कते, 
तस्स मिच्छा में दुककड़ ॥ ३ ॥ 

वीरियायारों पंचविद्ों परिहविदों वरबीरियपरिकमेण 
जहत्भाणेग वलेण वीरिणग परिकमेण णिगूहिय तवोकम्म॑ ण कम 
णिमण्णेण पडिक्कृतं तस्स मिच्छा में दुकड ॥ ४ ॥ 


चरित्तायारों तेरसविहों परिहाविदों, पंचमहन्वयाणि, पंच 
समिदीओ, तिगुत्तीओ चेदि | तत्थ पहममहव्यदं॑ पाणादिवादादों 
वेरमण । से पृटविकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्ञा, आउकाइया 
जीवा असंखेज्ञासंखेजञा, तेउकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्ता, 
वाउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्ञा, वणफ्फदिकाइया जीवा 
अपंताण॑ता, हरिया बीया अंकुरा छिण्णा प्रिण्णा, तस्म उदावण 
परिदावर्ण विराहर्ण उवधादों कंदों वा कारिदों वा कीरंतो वा 
सम्रणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुकड़। 


बेइंदिया जीवा असंखेज्ञासंखेजा, कुक्विकिमि -शंख- 
खुल॒य -वराडय-अक्ख -रिद्र -गंडवाल-संवुक्क -सिप्पि-पलविकाइया 
१ --निपरणेन-परीषहादिभि: पीडितेन। २--प्रतिक्रान्तं ( किन्तु ) 
परित्यक्तं | ३-कुक्षी क्रमयः कुक्षिकृमय: संविपाका:, उपलक्षण चैतद्ब्रणादि- 
कृसीणाम्‌। ४--क्षुज्क:। *--महान्त:कपदंका: । ६-बालका: शरीरे समुड्- 
वास्तन्तुसमाना जीवविशेषा: | ७-लघुशंखा:। ८--जलूका: । 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ | ७६ 
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तेसिं उद्दावर्ण परिदावण्ण विराहण उबधादों कदो वा कारिदों वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड़ । 


तेईंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, इंथु-देहिय-विंछिय- 
गोमिंद -गोजूब -मक्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावण परिदावण्ण 
गिराहण उतघादों कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुक्कंड़ | 

चउरिंदिया जीवा असंखज्नासंखेज्ञा, दंसमेसय-मक्खिय- 
पयंग-की उ-भमर-महुयरि-गोमक्वियाइया, तेसिं उद्दव्ण परिदावण 
विगदृर्ण उबधादों कदों वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुक्‍कड़ । 


पॉचिदिया जीवा असंखज्ञासंखज्ञा, अंडाइया पोदाइया 
जराइया रसाइया संसेदिमा सम्मुच्छिमा उब्मेदिमा उववादिमा 
अबि चउरसीदिजोणिपपम्रृहसदसहस्सेसु, एदेसि उद्दावर्ण 
परिदावण विराहण उत्रघादों कदों वा कारिदों वा कीरंतो वा 
समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्‌झंड ॥ १ ॥ 


आहावरे दुष्ब महत्वदे मुसावादादों वेरमणं, से कोहेण था 
माणेण वा माएण वा लोहेण वा राएण वा दोसेण वा मोहेण वा 
हस्सेण वा भएण वा प्मादेण वा पेम्मेण वा पिवासेण वा 
लज्जेण वा गारवेण वा अणादरेण वा केणवि कारणेण जादेण वा 
सब्बो मुसावादों भासिओ भासाविओ भासिज्लेतो वि समणुम- 
ण्णिदो तस्स मिच्छा मे दक्‍कड़ ॥ २ ॥| 
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१-- गोभिका: | २--इन्द्रगोपका: । ३--पोतो माजारादिगभवि 
शेपस्तत्र कमंवशादुत्पत्यथेमायः स येषामस्ति ते पोतायिकाः । 


न 


िनल, 


६० क्रिया-कलापे-- 
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आहावरे तत्वे महत्वदे अदिण्णदाणादों वेरमर्ण, से गामे वा 
णयरे वा खेडे वा कव्बड़े वा मडंवे वा मंडले वा पट्णे वा दोणप्रुद्दे वा 
घोसे वा आसमे वा सहाए वा संवाहे वा सण्णिवेसे वा तिणं वा कद 
वा वियर्डि वा मणि वा एवमाइय अदत्त गिण्दिय गेण्हाविय 
गेण्हिज्जेत समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्कड़ ॥ ३ ॥ 

आहावरे चउत्थे मह्वदे मेहणादों वेरमण, से देविएसु वा 
माणुसिएस वा तेरिब्छिएसु वा अचेयणिएसु वा मणुणामणुणेसु 
रूवेसु मणुणामणुणेसु सददेसु मणुणामणुणेसु गंधेसु मणुणामणुणेसु 
रसेसु मणुणामणुणेसु फासेसु चर्क्खिदियपरिणामे सोर्दिदियपरि- 
णामे घाणिदियपरिणाम जिब्मिदियपरिणामे फार्सिदियपरिणामे 
णोइंदियपरिणामे अगुत्तेण अगुत्तिदणण णवविह बेभचरिय ण 
रक्खियं ण॒ रक्‍्खाविय ण रक्खिज्जेतों वि समणुमण्णिदों तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍्कड ।| ४ ॥ 

आहावरे पंचमे महत्थदे परिः्गहादों वेर्मणं, सो वि पररगद्दो 
दुषिहो, अब्मंतरों बाहिरों चेदि तत्थ अब्भंतरों परिग्गहों णाणा- 
वरणीय दंसगावरणीय वेयणीय मोहणीय आउंग्गे णाम गोद 
अंतरायं चेदि अदणविहो, तत्थ बाहिरों परिग्गहों उवयरण-मेड- 
फलह-पीढ-कम डलु-संथार-सेज्त उवसेज्ज- भत्त-पाणादिमेणण अणे- 
यविहो, एदेण परिग्गहेण अटठविह कम्मरय बद्धे बद्धाविय बद्धज्जत 
पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्कड़ ॥ ५ || 

आहावरे छट्टे अगुच्यदे राइभोयणादो वेरमणं, से असण्ण पा 
खाइये रसाहय॑ चेदि चउब्विहों आहारो, से तित्तो वा कइओ वा 
कसाइलो वा अमिलो वा महुरो वा लवणो वा दुच्चितिओ दुब्भासिओ 
दुष्परिणामिओ दुस्सिमिणिओ रत्तीए श्रुत्तो भ्ेजवियों भ्रुज्जिजतो वा 
समणुमण्णिदों तस्त भिच्छा में दुक्कई ॥ छ ॥ 
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प्रमिदीओ ईरियासजदी भासासमिदी एसणासमिदी 
आदावणणिक्खेवणसमिदी _ उच्चारपस्सवणखेलसिंहाणयवियडिप 
इृट्टावणासमिदी चेदि । तत्य ईरियासमिदी पृथ्वुत्तररक्खिणपब्छिम- 
चउदिसिविदिसास विहरमाणेण जुगेतरदिटिटिणा दह्वव्वा डवंडव- 
बरियाए पमाददोसेश पाण-भूद-जीव-सत्ताणं उवधादों कदों वा 
वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा भे 
दुकड ॥ ६ ॥ 


तत्थ भासासपिदी ककक्‍कसा कड़य्रा परुसा णिट्टरा परको 
हिणी मज्ञझकिसा अहमाणिणी अणयेकरा छेयेकरा भूयाण वहंकरा 
चेदि दसविहा भासा भासिया भासाथिया भासिज्जंतो पि सम- 
पुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुककड़े ॥ ७ ॥ 


तत्थ एमणासमिदी आहाकम्मेण वा पच्छाकम्मेण वा पुराक- 
म्मेण वा उहिदययडेण वा णिह्विदठयडेण वा कीडयडेण वा साइया 
रसाइया सइंगाला सधृगिया अदगिद्धीए अग्गिव छण्ड जीवणि- 
कायाण विराहण काऊण अपरिसृुद्ध मिकखे अण्ण पाणु आहारादिय॑ 
आहारिय आहाराविय आहारिज्जंत पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा 
में दुक्कड | ८ ॥ 


तत्थ आदावणणिक्खवणसभिदी चकक्‍कले वा फलह वा पोथयं 
वा कमडले वा वियडिं वा सर्णि वा एवमाइय उवयरणं अप्पडिले- 
हिऊण गेण्हंतेश वा ठवेतेण व पाण- बूद-जीव-सत्ताएं उवघादो 
कदो वा कारिदों वा फीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा 
में दुक्क्ड ॥ ९ ॥ 


१६ 


प्रे क्रिया-कलापै-- 

तत्थ. उचार--पस्सवण-खल--सिंद्ाणय--वियडिपहट्ठावणिया 
समिदी रत्तीए वा वियाले वा अचक्खुविसए अवत्थेडिले अब्भो- 
वयासे सणिद्धे सबीए सहरिए एवमाइऐस अप्पासुगद्ाणेस पहद्ठा- 
वंतेण पाण-भूद-जीव-सत्ताणं उवधादों कदों वा कारिदो वा कीरंतो 
वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड ॥ १० ॥ 


तिण्णि गुत्तीओ, मणगुत्तीओ वचिगुत्तीओ कायगुत्तीओं चेदि, 
तत्थ मणगुत्ती अट्टे झ्राणे रुद झाणे इहलोयसण्णाए परलोयसण्णाए 
आहारसण्णाए भयसण्णाएं मेहणसण्णाएं परिग्गहसण्णाए एव- 
माइयासु जा मणगुत्ती ण रक्खिया ण रक्खाविया ण रक्खिण्जतं पि 
समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुकक्ड ॥ ११॥ 

तत्थ वचिगुत्ती इत्यिकहाएं अत्थक्रहाएं भत्तकहाएं राय- 
कहाए चोरकहाएं वेग्कहाएं परपासंडकह्राण एवमाइयासु जा 
वचिगुत्ती ण रक्िखिया ण॒ रक्खाविया ण रक्खिज्जंत॑ पि समणुमण्णिदो 
तस्म मिच्छा में दुक्‍कई्ड |! १२॥| 

तत्थ कायगुत्ती चित्तकम्मेस वा पोत्तकम्मेसु वा कदठकम्मेसु 
वा लेप्पकम्मेसु वा एवमाहयासु जा कायगुरी ण रक्खिया ण रक्खविया 
ण रक्खिज्जतं पि समणुमण्णिदों तम्स मिच्छा में दृक्‍कड़ ॥१३॥ 


णवसु बंभचेरगुत्तीसु, चउसु सण्णासु, चउसु पच्रएसु, दोसु 
अट्टरुृहसंकिलेसपरिणामसु, तीसु अप्पसच्त्यसंकिलेसपरिणामेसु, 
मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तेसु, चउसु उवसग्गेसु, पंचसु 
'चरित्तेसु, छसु. जीवणिकाएसु, छप्तु आवासएसु, सत्तमु भणएसु, 
अटूठसु सुद्भीस, ( णवसु बंभचेरगुत्तीसु ) दससु समणधम्मेसु, 
दससु धम्मज््ाणेसु, दससु मुठेसु, वारसेवु संजभेसु, वावीसाए 
परीसहेसु, पणवीसाए भावणासु, पणवीसाए किरियासु, अदूठारस- 
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सीलसहस्सेसु, चउरासीदिगुणसयसहस्सेसु, मृलगुणेसु, उत्तरगु 
ऐेसु, अदठमियम्मि पक्खियम्मि चउमासियम्मि संवच्छरियम्मि 
अहक्‍्कमो वद्क्कमों अहचारो अणाचारों आभोगों अणामोगों जो 
ते पड़िक्क्रमामि सए पडिक्केते, तस्स में सम्मत्तमरणं समाहिमरण 
पंडियमरणं वीरियमरण्णं दृक्‍्खक्खओ कम्मक्खओं बोहिलाहो 
सुगहगमर्ण समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ती होठ मज्झ । 

( केत्र॒लमाचार्या “णिमों अरहंतागं” इत्यादि पंचपदान्युश्वाये 
कार्योत्सग कृत्या “थोस्सामि” इत्यादि भणित्वा “तवसिद्ध ” इत्यादिगाथां 
साव्चलिकां पठित्वा, पुनः प्रागुक्तत्रेधि कृत्वा प्राव्वटकाले सविद्युत्‌” 
इत्यादिकां यागिभक्ति सांचलिकां पठित्वा “इच्छामि भंते ! चरित्ताचारो 
तेस्सविद्रा”" इत्यादि दृस्डकर्पंचकसर्थीत्य तथा “बदसमिर्दिदिय” 
इत्यादिक “छेदोवट्रावण होदु मज्क॑” इत्यन्तं त्रिःपठित्वा स्वदोषान 
वेबस्याग्र आलोचयेत ! दोपानुसारंण प्रायश्वित्त च ग्रहीत्वा पंचमहात्रत” 
इत्यादि पाठ त्रिभंणित्वा याग्यशिष्यादे: प्रायश्वित्त निवेद्य देवाय गुरुभरक्ति 
दद्यात | ततः पुनः आचाययुक्ता: शिष्यसघधमांणः सूरंरमे इममेव पाठं 
पठित्वा प्रतिक्रान्तिस्तुति कुयु :। तग्रथा-- ) 

नमो5्स्तु सवोतीचारविशुद्धथथ सिद्धभक्तिकायोत्सगे करो- 
म्यहमू-- 

( “णमों अरहंताणं” इत्यादि पंचपदान्युच्चा4 कायोत्सग 
कत्वा थोस्सासीत्यादि भरित्वा-- ) 

30809 पर सूर: सिद्धयागिस्तुती लघू। 

सबृत्तालीचन कृतवा प्रायश्चित्तमुपेत्य च ॥ 

वन्दित्वाचायमाचायभकक्‍्त्या लब्व्या ससूरयः । 
प्रतिक्रान्तिस्तुति,कुयु : १५९०० ० * .»०*०१*००»»» | 


परे क्रिया-कलापे-- 
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सम्मत्तगाणदंसणवीरियसुहुम॑ तहेव अवगहर्ण । 
अगुरुलहुमव्वावाहं अद्बगुणा होंति सिद्ध/णं ॥१॥ 
तवसिद्ध णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्ध ये। 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्ध सिरसा ण्तेसामि ॥२॥ 


इच्छामि भेते! सिद्धभत्तिकाउस्सगो कओ तस्सालोचेउं, सम्भ- 
णाणसम्मदंसणसम्पचारित्तजुत्ताणं अद्ट विहकम्प प्पप् क्काणं अदूठ- 
गुणसंपण्णाणं उड़्ढलोयमत्थयम्मि पहद्चियाणे तत्रसिद्धाणं णय- 
सिद्धा्ं संजमसिद्धाएं अतीताणगदवबष्टमाणकाठत्तयसिद्धार्ण सब्ब- 
सिद्धाणे सया णिच्चकालं अंचेपि पूजेमि वंदामि णंसात्रि दुक्‍्ख- 
क्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगभर्ण सशाहिमरणं जिणगुण- 
सेपत्ति होठ मश्झ | 





नमोउस्तु. सवातिचागविशुद्धयथंमालोचनायोगिभक्तिकायो- 
त्सग करोम्यहम्‌-- 

( “णर्ा अरहताण इस्यांद पंचपदान्यण्याय कायात्सस कृत्वा 
थोस्सामीति पठित्वा-- ) 

प्राइटकाले सविद्यग्रपतितसलिले वृक्षमृलाधिवासा: 

हेमन्ते रात्रिमध्ये प्रतिविगतमयाः काथ्टवस्यक्तदेहा! । 

ग्रीष्मे सूयाशुतप्ता गिरिशिखरगताः स्थानक्रूटान्तरस्था--- 

से में धम प्रदद्यमुनिगणबृपभा मोक्षनिःश्रृणियूता। ॥१॥ 

गिम्हे गिरिसिहरत्था वरिसायाले रुक्खमृूलरथणीसु । 

सिसिरे वाहिसरसयणा ते साहू वेदिमों णिच्च ॥२॥ 

गिरिकन्दरदुगेंपु ये वसन्ति दिगम्बराः । 

पाणिपात्रपुटाहारास्ते यांति परमां गतिम्‌ ॥३॥ 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ ! ८५ 
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हच्छाप्िि भंते ! योगिभत्तिकाउस्सगो कओ तस्सालोचेडं, 
अड॒हाइज्जदीवदो मममुददेसु पण्णारसकम्मभूमिसु आदावणरुक्खमृल- 
अब्मोवासठाणमीगवीरासऐेक्कपासकुक्कुडासण चउ छ १क्खखवणा दि- 
जोगजुत्ताणं सब्बसाहुण॑ अधमि पूलेमि वंदामि णमप्ताम्ि 
दुक्सक्थजी इम्पव्सओं बोहिलाहों सुगइगम्णं समाहिम- 
रण जिणगुणसंपत्ति होट मश्झं । 


( आलोचना--) 


हच्छामि भंते ! चरित्तायारों तेरसविहों परिद्याविदों, 
पंचमहल्वदाणि पंचपमिदीओ तीगृत्तीओ चेदि । सत्य पढमे 
पहव्वदे पाणादिवादादों वेरमणे से प्रुठवीकाइया जीवा असंखे- 
ज्ञासंखेज्जा, आउकाशया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, तेठकाइया 
जीवा असंखेज्जामंखेज्जा, वाउकाइया जीवा असंखेल्जासंखेज्जा, 
बणफ्फदिकाइया जीवा अणेताएंता हरिया बीया अकुस छिण्णा 
भिण्णा, एदेसि उद्दादणं परिदावर्ण विराहण उबधादों कंदों वा 
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्कड़ ॥ १॥ 

बेहंदिया जीता असंखेजासंखेज्जा कुक्सिकरिम्मि-संख- 
खुलय-वराडय-अक्ख-रिट्ठ--गंडवाल-संवुक्क-सिप्पि-पुलविकाइया, 
एऐदेसि उद्दावणं परिदावण्ण विराहग उवधादों कदों वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्क़ ॥ २ || 

तेहंदिश जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुंधु-देहिय-विंछिय-गोर्मि- 
द-गोजुव-मक्कुण-पिपीलिया, एदेसि उद्दाव्ण परिदाव्ण उवधादों 
कंदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दुककर्ड ॥ ३ ॥ 


८ क्रियो-कलापे-- 


किया ८ ला + 2 ८ 5थ हक 2 3../5 #3७०+०../८७. ०६-८१ डा 2१९६ #थ 5 उचयक ही "६५८3 €१०००७ * 2८5 /%५ /“५८ १ 


चउरिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा दंसमसयमक्खिय 
पयंगकीडभमरमहुयरगोमक्खिया, एदेसिं उद्दाव्ं परिदाव्णं 
विरादण उवधादों कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुभण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड ॥ ४ ॥ 


पंचिदिया जीवा असंखेबह्व[संखत्ञा अडाहया पोदाइया 
रसाइया संसेदिमा सम्मुच्छिमा उब्मेदिमा उववादिमा अवि 
चउरासीदिजोणिपप्रृहसदसहस्सेस, एदेसि उद्दावण परिदावण 
विराह्ण उवधादों कदों वा कारिदो वा कीरंतो वा धम्रणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍कड ॥ ५॥ 


वद्समिद्दियरोधो लोचो आवासयमचेलमण्हाएं । 
खिद्सियणमदंतवण ठिद्भोयणमेयभत्त च ॥ १ ॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेदिं पण्णत्ता । 
एत्थ प्मादकदादों अहचारादों णियत्तों हैं ॥ २ ॥ 
छेदोवद्भावण होठ मज्झ ॥ ३ ॥ 


#ँकरमभशाभभा+गाकाकालहकबसारत॑.. कील जा उरात भा. 


प्रायधित्तशोधनरसपरित्यागः क्रियते । 

पंचमहाव्रत-पंचसमिति-पंचेन्द्रियरोध-लोच-पडावश्य क्रिया द - 
यो5्ष्टाविंशतिमूलगुणाः, उत्तमक्षमामादवाजवशोचसत्यसंयमतप- 
स्यागाकिध्चन्यत्रह्मचयोणि दशलाक्षणिकों धर्म), अष्टादशशील- 
सहसाणि, चतुरशीतिलक्षगुणा), त्रयोदशविध चारित्र, द्वादशविध 
तपश्चेति सकलसम्पूण अद्दस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुसाक्षिक 
सम्यक्त्वपूर्वक रठवतं सुव्रतं समारूढं ते में भवतु ॥ ३ ॥ 


नमोस्तु निष्ठापनाचायभक्तिकायोत्सगेकरोस्यदसू-- 


पाक्तिकादि-प्रतिक्रेमशम । &७ 


( ६ जाप्य ) 

श्रुतजलधिपारगेम्यः स्वपरमतविभावनापठुमतिभ्यः । 

सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यों गुणगुरुभ्य! ॥ १ ॥ 

ठत्तीसगुणसमग्गे पंचविह्ााचारकरणसंदरिसे । 

सिस्माणुग्गहकुसले धम्माहरिण सदा वंदे ॥ २॥ 

गुरुभत्तिसंजमेण य तरंति संसारसायरं घोर । 

छिण्णंति अद्वकम्म जम्मणमरण ण पा्वेति ॥ ३॥ 

ये नित्य व्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला! 

पटकमामिरतास्तपोधनधना! साधुक्रियासाधवः । 
शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्राकंतेजो5घिका 
मोक्षद्वासरकपाटपाटनमट। प्रीणन्तु माँ साधव! ॥ ४ ॥ 

गुरव; पान्तु नो नित्ये ज्ञानदशननायकाः । 

चारित्राणयगम्भीरा मोश्षमार्गोपदेशकाः ॥ ५ ॥ 

हल्छामि भेते पक्खियम्मि आलोचेउे, पंचमहव्ययाणि तत्थ 
पढम महत्वर्द पाणादिवादादों वेरमण, विदिय महत्व मुसावादादों 
वेरमण, तिदिय मद्ृव्बद अदिण्णदाणादों वेर्मणे, चउत्थ महत्यदं 
मेहणादो वेरमणं, पंचम महत्वदं परिग्गहादों वेरमण, छट्ठं अणुच्वदं 
राईमोयणादो वेरमर्ण, तिसु गुत्तीसु णणेसु दंसणेस चरित्तेसु वा- 
बीसाए परीसहेसु पणवीसाए भावणास पणवीसाए किरियासु 
अद्दासससीलसहस्सेसु चउरासीदिगुणसयसहस्सेसु वारसण्द संजमाणं 
वारसण्ह॑तवाणं वारसण्ह अगाणं नेरसण्ह चरित्ताणे चउदसण्ह 
पुष्वाण एयारण्ह पडिमाणं दसविहमृंडाण दसविहसमणधम्माणं 
दसविहृधम्मज्ञाणाण णंवण्ह॑ बंभचेरगुच्तीण णवण्दं णोकसायाणं 
सोलसण्इ॑ कमायाणं अहृष्ह कम्माणे अहृष्हं पठयणमाउयाणं 


पघ क्रिया-कलापे-- 
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सत्तण्दं॑ भयाणे सत्तविहसंसाराणं छण्ह॑ जीवणिकायाणं छण्ह 
आवासयाण 4॑चण्ह॑ इंदियाणं पंचण्ह॑ महत्वयाएं पचण्ह॑ समि- 
दीणे पंचण्द॑ चरित्ताणं चउण्हं सण्णाणं चउण्हं पत्चयाणं चउप्हं 
उवसग्गाणं मूलगुणाणं उत्तरगुणाणं अहण्ह॑ सुद्भीणं दिह्ियाए 
पृद्धियाए पदोसियाएं परिदावणियाए से कोहेण वा माणेण वा 
माएण वा लोहेण वा रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा हस्सेण 
वा भएणण वा पदोसेण वा पमादेण वा पिम्मेण वा पिवासेण वा 
लज्जेण वा गारवेण वा एदेसि अच्चामणदाए तिष्ह दंडाणं 
तिण्ह लेस्माणं तिण्ह गारवाणं तिण्ह॑ अप्यसक्यसंकिलेसपरिणा- 
माणं दोण्ड अश्रूदसंकिलेसपरिणामाण मिच्छणाण-परिच्छदंसण- 
मिच्छच रित्ताणं भिच्छत्तपाउग्ग असजमपाउग्गे क्सायपाउंग्ग जोग- 
पाउग्म॑ अप्पपाउग्गसेवणदाएं पाउग्गगरहणदाएं हत्थे में जो कोई 
वि पक्खियम्मि चउमासीयमिसि संवच्छरियम्ति अदिकमों बदि- 
कृप्तो अहनारों अगाचारों आमोगो अणाभोगों तस्स भन्‍्ते ! 
पड़िकमामि पड़िक्रमतस्सम में गम्मत्तमरण सम्ताहिमर्ण पंडिय- 
माणं वीरियम रण दुकवक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहों सुगइगमण 
समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ति होठ मज्झ । 


वदसमिर्दिदियरोधो लोचो आवासयमचेलमण्हाणं । 
खिद्सियण मदंतवण ठिदिमोयणमेयभ्त च ॥२॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थ पमादकदादो अह्ृचारादों णियत्तों हूं ॥२॥ 
छेदोवट्‌टावर्ण होदू मज्ज । 


पश्चमहात्रतपश्च पमि तिपश्चेन्द्रियरो घलो चपडावश्यकक्रि याद यो 5 - 
ष्टाविंशतिमूलगुणाः, उत्तमश्नमामादेवाजवसच्त्यशों चसंयमतपस्‍्त्या- 


ज्षिकादि-प्रतिक्रमणम | ८६ 
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गाकिश्वन्यत्रद्यवययोणि दशलाक्षणिकों धर्म, अषश्टादशशीलसह 
स्नाणि, चतुरशीतिलक्षगुणाः, त्रभोदशविर्थ चारित्रं, दादशविर्श॑ 
तपरचेति सकलमम्पू्णं अहत्सिद्धायार्योपाध्यायसर्वसाधुसाक्षिक 
सम्पक्त्वपूर्वक दे सुत्रत समारूढ ते मे भवतु ॥ ३ ॥ 
प्रतिक्रमण-भक्ति! -- 

सवोतिनारविशुद्यद पाक्षिकप्रतिक्रमणायां एवोचायोनु- 
क्रमेण सकलकर्मक्षयाय भारपूजाय॑दनास्तवसमेर्त प्रतिक्रमणभक्ति- 
कायोत्मगे करोम्यहम्‌:-- 

(इत्यचाय शमा अरखताग्प! इत्यादि दश्ठकं पठित्वा कायोत्सग 
ससूरयः साथव: विदध्य: ) 

णम्रो अरहन्तात णसी सद्भबाण णग्मो आइरगाण 

एसी उन्‍ज्ञयाणणं णस्तों छोए सब्बसाहएंण ॥| १ ॥ 

सतारि मंमले--यरहं: सेगले, सिद्ध मेगले, साइ मेगले, 
फेकलिफ्मरों घस्मो मगे। सवारि सोगुतना-अरईत लोगुत्तमा, 
सिद्ध ठागुतगा, शाह लोगवगा, कालिफ गो घस्यों ठोगवमा | 
चत्तारि सरणे प्रणमजआारिं-अरईत गे पच्यज्ञाओ, सिद्ध सरण 
पच्यज्ञाधि, साशु सरणे पव्यज्जांमि, केयलिपण्णत्तों धम्मो सरणे 
पथ्नः्जामि । 

अठाइज्नदीवदोसएुदस पण्णारसकम्मभूमिस जाव अरहंँताणं 
भयवंताण आदियरर्ण तित्वगराण जिण।णगे जिणोत्तमा्ण केवलियाणं, 
सिद्धाण बुद्धाण परिणिव्युदाणं अतयडाएं पारयडाण, धम्माहरियाण, 
पधम्मदेमगाण, धम्मणायगा्ण, धम्मवरचाउरंगचक्बद्टीण॑ देवाहि- 


देवाणं णाणाण दंसणाणं चरित्ताणे सदा करेमि किरियम्मं । 
११ 


६० क्रिया-कलापे-- 
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करेमि भंते ! सामायिय सब्वसावन्ञजोंग पच्रक्खामि, 
जावज्जीब तिविहेण मणसा वचसा काएण ण करेमि ण॑ कारेमि 
कीरंते ण समणुमणामि, तस्स मभेते ! आचार पच्चकक्‍्खामि 
णिंदामि गरहामि अप्पाणं जाव अरहंताणं भग्रवंताणं पज्जुवासं 
करेमि ताव काल पावकर्म्म दुचरियं वोस्सरामि । 

( सप्तविशत्युच्छवासेषु ९ जाप्य॑ ) 

( यथोक्तपरिकर्मानन्तरं आचाय॑: “थोस्सामि” इत्यादि दृण्डक 
गणधरवलयं च पठित्वा प्रतिक्रमणदंडकान पठेन । शिष्यसधमाणस्तु 
तावत्कालं का्यात्सगंण तिष्ठन्त: प्रतिक्रमणदंडकान &रुयुः ) 

थोस्सामि हं जिणवरे तित्थण्रे केवली अणतजिणे | 

ग्रपवरलोयमहिए विहुयरयप्ले महृ्पण्णे ॥ १ ॥ 
लोयसुज्ञोययरे धम्मे तित्थंकरे जिणे वे । 

अरहंते कित्तिस्से चोबीस चेव केवलिणो ॥ २ ॥ 

उसहमजियं च वंदे संभवमभिणेदर्ण च सुमई थे । 

पउमप्पह सुपार्म जिंण च चदप्पई वंदे ॥ ३ ॥ 

मुविदिं च पुप्फयंत सीयलसेय च वासुपृज्ज च । 

विमलमर्णतं भयवे धम्मं संति च बंदामि ॥ ४ ॥ 

कंथू च जिणवरिंद अरं व मल्लिं थे सुब्य॑ थे गर्म | 
वंदामि रिडृ्टणप्रि तह पास वड्ठमार्ण चे ॥ ५ || 

एवं मए अभिधुआ विहुयर्यमला पहीणजरमरणा । 

चोबीस पि जिणवरा तित्थयरा में पसीयत्ु ॥ ६ ॥ 

कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 

आरोग्गणाणलाई दिंतु समाहिं च मे बोहिं।। ७ |॥ 

चेदेहिं णिम्मलयरा आइचहिं अहियपयासंता । 

सायरमभिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम्र दिसंतु ॥ ८ ॥ 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ | ६१ 
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गणधरवलय-- 


जिनान्‌ जितारातिगणान्‌ गरिष्ठान देशावधीन सर्वपरावधींथ । 
सत्कोष्टवीजादिपदानुसारीन स्तुवे गणेशानपि तदशुणाप्त्य ॥१॥ 
संभिन्नओत्रानिवितसन्मुनीन्द्रानप्रत्येकसम्बोधितबुद्धधमोन्‌ । 
स्रमंप्रचुद्भांश्र विम्रक्तिमागान्‌ स्त॒वे गणेशानपि तदगुणाप्त्यें ॥२॥ 
द्विधामनःपर्येयचित्मयुक्तान्‌ द्विपंचसप्तद्रयपू्वसक्तान्‌ | 
अष्टाडनेमित्तिकशास्त्रदक्षान स्तुवे गणेशानपि तदृगुणाप्त्ये ॥३॥ 
विकुवेणाख्यद्धिं महाप्रभावान्‌_ विद्याधरांधारणप्रद्धिप्राप्तान । 
प्रज्ञाश्रितान्नित्यखगामिनश्र स्तुवे गणेशानपि तदगुणाप्त्ये ॥४॥ 
आश्ञीविंपान दृष्टिविषान्युनीन्द्रानुग्रातिदीप्तोत्तमतप्रतप्तान्‌ । 
महातिघोरप्रतप/प्रसक्तान स्तुवे गणेशानपि तदूशुणाप्त्ये ॥५॥ 
वन्‍्धान सुरंधोरगुणांथ लोके पृज्यान्‌ बुधेघोरपराक्रमांअच । 
घोरादिसंसद्गुणब्रह्मय॒ुक्तान स्तुवे गणेशानपि तदृगुणाप्त्ये ॥६॥ 
आमद्विखेलाडिप्रजल्लविट्प्र--सवद्धि प्राप्तांथ व्यथादिदंतन्‌ । 
मनोवच!कायबलोपयुक्तान्‌ स्तुवे गणेशानपि तदूगुणाप्त्से ॥७॥ 
सत्क्षीरसपिमंधुरामतर्द्धीनू यतीन वराक्षीणमहानसांश्च । 
प्रवधमानांस्त्रिजगत्प्रपृज्यान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यें ॥८॥ 
सिद्धायलयान श्रीमदतो5तिवीरान श्रीवद्धमानद्विविवुद्धिद क्षान्‌ । 
सवान प्ुनीन मुक्तिवरानपीन्द्रान स्तुवे गणशानपि तद्गुणाप्त्य ॥१॥ 
नृसुरखचरसेव्या विश्वश्रेष्ठद्धि भूषा 
विविधगुणसमपुद्रा मारमातड्सिहा; । 
भवजलनिधिपोता वन्दिता मे दिशन्‍्तु 
निमणसकलान्‌ श्रीसिद्धिदाः सदपीन्द्रानं ॥१०॥ 
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१--संसूचितो गणघरवलयपाठ: प्रतिक्रमणपुस्तके नोपलब्धो5त 
सकलकीतिकृतगण॒धरवलयपूजातो निष्कोश्य संयोजित: । 


६२ क्रिया-कलापे-- 


प्रतिक्रमणदण्डकः 

णम्तो अरह॑ताणं णम्तों सिद्धांण णगमी आइरियाणं । 

णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहण ॥ १ ॥ 

ण्मो' जिणाणं, णम्मो ओहिजिणाणं, णमों परमोहिजिणाणे, 
ण्मो संयोहिशिणाणं, णशे अगेवोहिजिणाणं, णम्मो कोह्बुड्भीण, 
गे बीजबद्धीण, णर्ी पद्ाणुदयारीण, णत्ोी संमिष्मेसोदाराण, 
णम्तो सर्मबद्धाण, एमो पतेयबुद्धाण, णभों बोहिगबुद्धाण, णभी 
जुमदाण, णमो विउलमदाण, ण्मो दसउव्वीग, णत्रो चउदस- 
पच्वीणे, णम्ी अहंगमहाणिमिसकुसलाणे, णममी विउच्चइ डिटपत्ताण, 
गे विज्ञाइ॒गण, जो चारणांणे, णमो एशासमणाण्ण, णती 
आगायगामीण, णम्मी अपस्सीविसाण, णम्मे दिद्विविसाणं, णमां 
उग्गतवाण, ण्म] दिचतवाएण, शमी तचतवाण, णगों महातवाणं, 
णभी घोरतवाण, जमा घोगुणा।, णम्रो थोग्प्कमा्ण, णमो 


| रस 


ण्मे जस्लोीसहिपत्ताणं, जग्नो विष्पोसहिपताएओं, णमी सल्वोगहि- 
पत्ताणं, ण्े मणबलीणं, गम वचित्र|णे, जो दायब्रछीण, 
णम्मो खीग्सवीणं, णम्ी संप्पिसवी्ण, णप्री महर्सवी्ण, णमो 
अमियसवीणं, जग्मे अक्वीणमहाणगाणं, णम्ो बड़ढमाणाएं, णमो 
१-दापा दंवसिकप्रतिक्रमणतो नश्यन्ति थे नो नग्ां | 
तन्नाशाथमिमां ब्रवीति गणभृर्दगातमों निमलां । 
सूच्मस्थूलसमस्तदोपहननी सवात्मशुद्धिप्रदां 
यस्मान्नास्ति प्रतिक्रमशतस्तन्नाशहेतु: परः ॥ १॥ 
श्रोगीतमस्वामी देवसिकादिप्रतिक्रमणामिर्निराकतु मशक्‍्यानां 
दोपाणां निराकरणाथ बृहत्यतिक्रमणालज्ञणमुपायं विदधानस्तदादो 
मंगलाथमि्टदेवताविशषं नमस्कुब न्नाह--णमो जिणाणमित्यादि । 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । ध्रे 
सिद्धायदणाणं, णमी भयवदों महदिमहावीख्वड्टमाणबुद्धरिसीणो 
चेदि । 
जस्सेतिय धम्मपई णियच्छे तस्संतिय वेणइये पउंजे । 
काएण वाचा मणसावि णिच्च सक्‍्कारए ते सिरपंचमेण ॥१॥ 
सुदं मे आउस्संतो ! 7 लूद् समणेण भयवदों महदिमिहा- 
वीरेण महाकस्सवेण सब्वण्डुगा गब्बलोगदरिसिणा मदेवासुरमाणु- 
सस्य लोयस्स आगदिगद्चिवणोग्रवाद बंध मीक्खे इंडिंह ढिदिं 
जुर्दि अणुभाग तकके केले मणोमाणसियं भूत के पठिसे विय॑ 
आदिकम्म अरुहकर्म्म॑ सब्बलोए सब्बजीवे मध्वभावे सब्ब॑समे 
जाणंता पस्संता विहस्माणेण समणाणं पैचमहत्वदाणि राईमोयण- 
वेग्मणछट्वाणि सभावगाणि समाउगएदाणि सउत्तरपदाणि सम्मे 
धम्म उपदेसिदाणि | ते जहा--- 
पढगे महत्वदे पाणादिवादादों वेग्मणे, विदिण महत्वदे 
मुसावादादों वेरपणे, तिदिए महब्बदे अदिण्णदाणादों वेरमएं, 
चउस्ये महत्वदे मेहणादों वेरमणं, पंचगे महत्यदे परिग्गहादों वेर- 
मर्ण, छट्टे अणुल्वदे राइभोयणादो वेरमर्ण चेदि । 
तत्थ पढमे महत्वदे सब्ब भत्ते ! पाणादियाद॑ पत्रक्खामि 
जावज्जीब धिविहेश मणमा वंचिया काएण, से एडदिया वा, वेई- 
दिया वा, तेइंदिया वा, चउठरिंदिया वा, पंचिंदिया वा, पुढ़वि- 
काइए वा आउकाइए वा तेठकाइए वा वाउकाइए वा वणप्फ- 
दिकाइहए वा तसकाइए वा अंडाइए वा पोदाइए वा जराइए वा 
रसाहए वा संसेदिमे वा सम्मुच्छिमे वा उब्मेदिमे वा उववादिमे 
वा तसे वा थावरे वाबादरे वा सुहुमे वा पाणे वा भूदे वा जीवे वा सत्ते 
वा पज्जत्ते वा अपज्नत्ते वा अधि चउरासीदिजोणिपप्ठृहसद महस्से मु, 
ऐेव सये पाणादिवादिज्ज णो अण्णेह्िं पाणे अद्वादाबेज्ज अण्णेहि पाणे 
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६४ क्रियों-कलापे-- 
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अदिवादिज्जतो वि ण समणुमणेज्ज तस्स मेते ! अहचारं पडिक्कमामि 
णिंदामि गरहामि अप्याणं, वोस्सरामि पूर्च्िचर्ण मेते ! जे पि मए 
रागस्प वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेण से पाणे अदिवा- 
दिदे अण्णेहिं पाणे अदिवादाविदे अण्णेहिं पाणे अदिवादिज्जंते 
वि ममणुमण्णिदे ते पि हमस्स णिग्गेथस्स पावयणस्स अणुत्तरस्स 
केवलियस्स केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्सणस्स, सच्चा- 
हिद्वियस्स विणयमूलस्स खमाबलस्स अद्वारससीलसहस्सपरिमंडि- 
यस्स चउरासीदिगुणसयसहरुसबरिह सियस्स णवबंभचेर गुत्तस्स निय- 
तविलक्खएस्स परिचायफलस्स उवसमपहाणस्स खतिमग्गदेसयस्स 
प्त्तिम्गपयासयस्स सिद्धिमग्गपञ्ञवसाहणस्स, से कोहेण वा 
माणेण वा माणण वा लोहेण वा अण्णाणेण वा अदंसणेण वा 
अविरिएण वा असंयमेण वा असमणेण वा अशहिगमणेण वा अमि- 
मंसिदाएण वा अबोहिदाएण वा रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा 
दस्सेण वा भएण वा पदोसेण वा पमादेण वा पेम्मेण वा पिवा- 
सेण वा लज्जेण वा गारवेण वा अणाद रेण वा केण वि कारणेण जादेण 
वा आलसदाए कम्मभारिगदाए कम्मगुरुगदाए कम्म्रदच्चरिदाए 
कम्मपुरुक्कडदाए तिगारवगुरुगदाए अबहुसुददाएं अविदिदपर- 
मह॒दाए त॑ सब्ध पुष्य दुच्चरियं मरिहामि आगमेसिंच, अपरूच- 
क्व्रियं पच्क्खामि, अणालोचिये आलोचेमि, अरणिंदियें णिंदामि, 
अगरहिय गरहामिं, अपडिक्कंत पडिक्क्मामि, विराहएं वोस्स- 
रामि आराहएणं अब्भ्ुदठेमि, अण्णाएं वोस्सरामि सण्णाणं अर 
टूटेमि, कुदंसणं वोस्सरामि सम्मदंसणं अब्भ्ुट्टेमि, कुचरिय वोस्स- 
रामि सुचरिय अब्भ्रुट्टमे, कुतवं वोस्सरामि सुतवव॑ अब्युट्टेमि 
अकरणिज वोस्सरामि करणिज्ज अब्मुट्टमि, अकिरियं वोस्परामि 
किरियं अब्झुट्टमि, पाणादिवादं वोस्सरामि अभयदाणं अब्थृट्टेमि, 
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0.03. कट जन, 


मोस॑ वोस्सरामि सच्च अब्श्ृट्टेमि, अदत्तादा्ं वोस्सरामि दिण्णं- 
कप्पणिज्जं अब्भ्रट्टंमि, अबंभे वोस्सरामि बंभचरिय अब्शुट्ठेमि 
परिग्गह वोस्सरामि अपरिग्गह अब्शुट्ठेमि, राईभोयर्ण वोस्सरापि 
दिवाभोयणमेगभत्त पच्चुप्पण फासुर्ग अब्शुट्ठेमि, अद्वृरुदष्झाणं 
वोस्मरामि धम्मसुक्कज्ञ्ाणं अब्शुदठेमि, किप्हणीलकाउलेस्स 
वोस्सरामि तेउपम्मसुक्कलेस्स अब्भ्ुट्ठेमि, आरंभ वोस्सरामि 
अणारंभ अव्भुट्ठेमि, असंजमं वोस्सरामि संजमं अव्शुटठेम्ि, 
सम्मंथ वोस्सरामि णिगंथ अब्भुट्ठेमि, सचेले वोस्सरामि अचेले 
अव्मुट्टेमि, अलोच वोस्सरामि लोचे अब्शुट्ठेमि, प्हाणं वोस्स- 
रामि अण्दा्णं अब्मुटठेमि, अखिदिसियर्ण वोस्सराप्ि खिद्सियर्ण 
अब्मट्ठेमि, दंतवर्ण वोस्सरामि अदंतवर्ण अच्भुगृठेमि, अटिठिदि 
भोयणं वोस्सराप्ति ठिदिभोगणमेगभ्त अब्मटठेमि, अपाणिपत्ते 
वोस्परामि पाणिपत्ते अब्भटटेमि, कोह वोस्सरामि खझांतिं अब्भु 
ट्रमि, मां वोस्सरापि मह॒व अब्भद्गभि, मार्य वोस्सरामि अज्यव॑ 
अब्भद्रेमि, लोह वोस्सरामि संतोसं अव्भद्ेमि, अतवं वोस्सरामि 
दुवालसविहतवोकम्म अन्भुद्ठमे, मिच्छ्त परिवष्जामि सम्मत्ते 
उवसंपत्ञामि, असीलं परिवज्ञामि सुसीले उवर्सपन्ञामि, सससरूले 
परिवद्ञामि णिसल्‍ले उवसंपञज्जामि, अविणय परिवज्जामि विणय॑ 
उवसंपज्जामि, अणाचारं परिवज्जामि आचार उबसंपज्जापि 
उम्मार्ग परिवज्ञामि जिणमर्ग उवसंपज्जामि, अखतें परिवज्जा- 
मि खेतिं उपसंवज्ञामि, अगुत्ति परिवज्जामि, गुत्ति उवसंपज्जापि, 
अम्नुत्ति परिवज्जामि सुप्रात्ति उवसंपजञ्जामि, असमाहि परिवज्जामि 
सुसमाहि उवसंपज्जामि, ममत्ति परिवज्ञामि णिममत्ति उवसंप- 
ज्ञामि, अभाविय भावेभि भावियं ण॑ भावेमि, इसमे णिग्गं्थ 
पव्वय्णं अणुत्तर केवलियं पडिपुण्णं णेगाइर्य सामाहय संसुद्ध 


६६ क्रिया-कलापे-- 
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सल्लघट्टाणं सल्लपत्ताणं सिद्धिमग्गं सेटिमर्ग॑ खंतिमर्गं प्त्तिमर्ग 
पप्त्तिमर्ग मोक्समर्गं पर्रोक्समर्गग णिज्जाणमरगं णिव्वाणमां 
सव्वदृक्सपरिहाणिमर्ग सुचरियपरिणिव्वाणमर्ग जत्थ ठिया 
जीवा सिज्झंति बुज्यति मुंचति परिणिव्वायंति सब्वदुक्खाणमंतत 
करेंति ते सदृहामि ते पत्तियाएि ते रोचेमि ते फासेमि, इदो उत्तर 
अर्ण्ण गत्थि ग भूदं णे भर गे भविस्सदि, णाणेण वा दंसगेण वा 
चरित्तेण वा मुत्तेण वा सीलेण वा गुणेण वा ववेण वा णिप्रग्रेण 
पा वदेण वा विहारेण दा आलणएण या अज्जवेण वा ाहवेण वा अण्णेण 
गा बीरिएण दो समणोमि संजरदोशि उदादोधि उपसंतोधि उदधि- 
णियडि-माण-माया-योस-गूरण-गिच्छाणाण-प्रिच्छादंरण-मिच्छा च- 
रिसे च पडिविरदोधि, समाणाण-गप्मादंमण-यण्शचरि् च रोवेश्रि, 
ज॑ जिणवरेद्िं एण्णत्तो जो गए देशसित-राहव-शकितग-बाउग्गासिय- 
संवच्छरियदरियातहिकेबलोचह वारस्य संशागदिचएस! पंथादि- 
चारस्स सववादिचारस्प उत्ताहश पश्यचरिति थे रोयेमि । पटमे 
पहलदे पाणादिवादादों वेग्म्ण उबदजषगेडले पहस्थे सहागुऐे महा- 
णुभावे महाजसे महापरिसाणचिन्ने अस्ई॑ंतसाक्रिवर्य सिद्ध सकिविय 
साहुसक्खिय अप्पसक्खिय परसकिवर् देवतागकिधय उत्तमहम्हि 
देद॑ में महत्व॑दं सुखद दल होड़, णिल्थारय पारस तारथ॑ 
आराहिय॑ चावि ते मे मत्रतु | 


प्रथम महाव्रनं सर्वपं वतधारिणां सम्पक्लपूर्वक॑ं दत्त 
सुब्रत समारूद ते मे भवतु ॥ ३ || 


णमो अरहंताणं पग्मो सिद्धाणं गग्मो आहरीयाणं | 
ण्तो उबज्ज्ञायाणं णप्मो छोए सब्वसाहू्ण ॥ ३॥ 


00020 200 ०] अलाकऊशइइआफल 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । ६७ 


हि हर आिि 5 तीज जीकि,ल 3ज भेज 5 ह कह पड ४ चिन्ह एज 5 हज आअ नि है ि-ीीफ का अब 5० ० ४ जि ५. 


आहावरे विदिए महत्वदे सब्ये भंते ! मुतावाद॑ पदच्चकेखामि 
जावज्जीय तिविहेण मणसा वचिया काएण, से कोहेण वा माणेण 
वा माएण वा लोहेण वा रागेण वा दोसेण वा मीहेण वा हस्सेण 
वा भणण वा पदोसेण वा पैमादेण वा पिम्मेण वा पिवासेण वा 
लज्जेण वा गारवेण वा अणाद रेण वा केणवि कारणेण जादेण वा 
ऐेव सर मोस भासेज्ज ण अण्णाद मोस भासाविज्ज अण्णेहि 
मोस भासिज्जंतं पि ण॑ समणुमणिज्ज तस्स भंते | अहचारं 
पड़िक्क्रमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं, वोस्सरामि पूर्व्विचर्ण 
भंते ! ज॑ पि मए रागस्स वा दोससस्‍्स वा मोहस्स था वसंगदेण 
सझ॑ मोसं भासिण अण्णाह मोस भासावियं अण्णेहिं मोस भासि- 
ज्जंतं पि सम्रणुमण्णिद इमस्स णिग्गंथस्स पयणस्स अणुत्तरस्स 
केवलियस्स केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंतालक्खणस्स सच्चा- 
हिद्वियस्स विणयमूलस्स. खमाव्लस्स अद्वारससीलसहस्सपरिमंडि- 
यस्स चठरासीदिगुणसयमहस्सविहृसियस्स णवसुबंभचेरगुत्तरस 
णिय्रदिलिक्खणस्स परिचागफलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमर्गदेस- 
गस्स मुत्तिमगपयासयर्प सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स 
सम्मणाण-पम्तदं मण-सम्म चरित्तें व रोचेमि ज॑जिणबरोदिं पण्ण- 
त्तो इत्थ जो मए देवसिय-राइय-पक्खिय-चउमासिय-संवच्छरिय- 
इरियावहिक्रेमलोचाइचारस्स पंथादिचारस्स सब्बातिचारस्प उत्त- 
मद्ृत्स सम्मचरित्ते च रोचेमि, विदिण महत्वदे मुसातरादादों 
वेर्मणं उबद्याणमंडले महत्थे महागुणे :महाणुभावे महा- 
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# से कोहेण वा! इत्यारभ्य डउवधिणियडिमाणमायामोसमूरण 
मिच्छाणाण मिच्छादंसशमिच्छाचरितंतं च पडिबिरदोमि!' इत्यन्तः 
पाठो5पि पठनोयोडत्रेति । 

१३ 


ध्प क्रिया-कलापे-- 
जसे महापुरिसाणुचिण्णे अरइंतसक्खियं सिद्धसक्खिय॑ साहुस- 
क्खिय॑ अप्पसक्खियं परसक्खियं देवतासक्खियं उत्तमद्ठम्मि 
हद में महत्वदं सुब्बद दढव्वदं होदु, णित्थारयं पारय तारय॑ 
आराहियं चाति ते में भवतु । 

द्वितीय महत्रतं सर्वेषाँ अतधारिणां सम्यकत्वपूवेक दृठवते 
सुब्रत समारूढ ते में भवतु ॥३॥ 

णमो अरहंताएं णमो सिद्धाणं णमो आहइरीयाण। 

णमो उवज्ञायाण णम्तो लोए सब्बप्राहृ्ण ॥३॥ 


आधावरे तदिये महत्वदे सब्ब॑ मेते ! अदत्तादाण पर्च- 
क्खामि जावज्जीब तिविहेण मणसा वचिया काएण से देखे था 
गामे वा णगरे वा खेडे वा कब्बड़े वा मडवे वा मंडले वा पदणे 
वा दोणपमुहे वा घोसे वा आमणे वा सहाए वा संवाहे वा सण्णिवेसे वा 
तिणं वा कटूठं वा वियडि वा मणि वा खेत्ते वा खले वा जले वा 
थले वा पहे वा उप्पह्दे वा रण्ण वा अरण्णे वा एट्टे वा पप्नुट्ं वा पडिद 
वा अपडिद वा सुणिहिदं वा दुण्णिहिदं वा अप्प॑ वा बहुं वा अणुयय वा 
धूल वा सचित्त वा अचित्तं वा मज्ञज्थ वा बहित्य॑ वा अवि दंतंत- 
रसोहणमित्ते पि णेव संये अदर्स गेण्डिज्ज णो अण्णेहिं अदत्तं 
गेण्हाविज्ज अण्णेरिं अद्त्त गेण्हिज्जत पि ण समणुमणिज्ञ, तस्प 
भंते ! अइचारं पडिक्क्रमामि गिंदमि गरहाजि अप्पाणं वोस्सरामि 
पुव्िचणं भंते ! जे पि मए रागस्प वा दोसस्स था मोहस्स था 
वसंगदेण सय॑ अद॒त्त गेण्दिदं अण्णेहिं अदत्त गेण्हाविदं 
अणोई अदत्ते गेण्णिज्जते पि समणुभण्गिदों ते पि इमस्स 
णिरांथस्स प्वयणस्स अणुत्तरस्स केवलियस्स केवलिपण्णत्तस्स 
पम्मस्स अद्दिसालक्ख़णस्स सच्वाहिदियस्स विणयधृलस्स खमा- 


बल 3 कट 0 5ज ५०८ 3) १.८ ५4 कार चित 





पाक्तिकादि-प्रतिक्रमणम । ६६ 


इतय निजी, 2. अल आप न्‍रीय #5 क्‍ह५ 25 # ५ ७, 5 ७ ७ ही, हॉ५ आओ ५ / 3 2०, तर बट न्‍+ तो हू # जे हीड #5 शा ही 5 हक हज ढ5 ८5 #*% 4१ ##5 /५ /'चकी 


वहूस्स  अद्वारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चठरासीदिमुणसय- 
सहस्सविहृसियस्स णवसुबंभचेरगुत्ततस णियदिलक्खणस्स 
परिचागफलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्गदेसयस्स मुत्तिमर्ग- 
प्यासयरस सिद्धिमग्गपच्जवसाहणस्स " 
सम्मणाण--सम्मदंसण--सम्मचरित्त च रोचेमि, ज॑ जिणवरेहिं 
पण्णत्तो इत्थ जो गए देवसिय--राईय--पक्खिय-चउमासिय-संवच्छ- 
रियदरियावहिक्रेसलोचाहयारस्स संथारादिचारस्स पंथादिचारस्स 
सव्वाइवास्स उत्तमद्रस्स सम्मचरित्त रोचेमि। तदिए महब्वदे 
अद्त्तादाणादो वे्‌रमण्ण उबद्रावणमंडले महत्थे महागुणे महाणुभावे 
महाजसे महापरिसाणुचिण्णे अरइंतसक्खियं सिद्धल/क्खय साहु- 
सक्खि4 अप्पसक्खिय॑ परसक्खिय देवतासक्खिय उत्तमद्ठम्हि 
इद॑ में महत्वदं सु्बद दढव्वद होदु, णित्थारय पारये तारय॑ 
अराहिय चावि ते में भवतु ॥३॥ 

तृतीय महाव्रत॑ सर्वेषां ब्रतघारिणां सम्यक्लवपूवक छत 
सुव्रत॑ समारूढ ते में भवतु ॥३॥ 

णमो अरदंत्ताणं॑ णम्मो सिद्धाणं गमो आइरियाणं । 

मो उबज्ञायाणं णम्मो लोए सब्वसाहण ॥३॥ 


आधावरे चउत्थे महत्यदे सब्बं भेते | अब पच्चक्खामि जाव- 
उज्ीय तिविहेण मणसा वचिया काएण से देविएसु वा माणुसिणसु वा 
तिरिच्छिएसु दा अचेयणिएसु वा कहकम्मेसु वा चित्तकस्मेसु वा 
पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा लयकम्मेसु वा सिल्लाकम्मेसु वा गिह- 
फम्मेसु वा भित्तिकस्मेसु वा भेद कम्मेसु वा मेडकम्मेसु वा धादुकस्मे सु 
वा दंतकम्मेसु वा हत्यसंघट्टणदाएं पादसंघट्टणदाए पुर्गल- 
संघट्टणदाए मणुणामणुणेसु सहेसु मणुणामणुणेसु रूवेसु मणुणा- 


१०० क्रिया-कलापे-- 
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मणणेसु गंधेसु मणुणामणुणसु रसेसु मणुणामणणेसु फासेसु 
सो्दिदियपरिणमे. चर्क्खिटियपरिणामे. घार्णिदियपरिणामे 
जिब्भिदियपरिणामे फार्सिदियपरिणामे णोइंदियपरिणामे अगु 
त्तण अगुत्तिदिएण णेव सये अबंभ सेविज्ज णो अण्णेहिं अब 
सेत्राविज्ज णो अण्णेहिं अबंगं सेविज्जत पि समणुमणिज्ज, तस्त 
भते | अइचार पडिक्फ्मामि णिंदामि गरद्यामि अप्याण, वोस्स- 
राप्ि पृष्बिचणं भंते | जंपि मए रागस्स वा दोसस्स वा 
वर्ंगदेण मय अबंभं॑ सेवियं अण्णेहिं अबंस सेव्राविर्य अण्णेहिं 
अबभं सेदिज्जंत पि समणुमण्णिदं त॑ पि इमस्स णिग्गंथस्स 
पत्रयणस्प अणुत्तरस्स केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स 
सच्माहिद्ियस्स विणयमूलस्स खमाबलस्स अट्ठारससीलसहस्सपरि- 
मंडियस्स चउरासीदिगुणसयसहस्सविहुसियस्स णवसुबंभचेरगृत्तस्स 
णियदिलक्वणस्स परिचागफ़्लस्स उवसम्रपह्ाणस्स खतिमग्गदेस- 
यस्म मुत्तमग्गपयासयस्स सिद्धिमर्गपत्ञवसाहणर्स ' * ' * '* * 
” '' ' * सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्प्रचरित्त च रोचेमि 
जिणवरहिं पण्णत्तो इत्थ जो मर देवसिय-राइय-पक्खिय-चउ- 
मासिय-संवच्छरिय-इरियावहिकरेसलीचा ३ चारस्स  संथारादिचा- 
रस्स पंथादिचारस्स सव्वादिचारस्प उत्तमहस्स सम्मचरित्त च 
रोचेमि | चउत्थे महत्वदे अबंभादों वेरमणं उबद्ावणमंडले महत्ये 
महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खिय 
सिद्धसक्खियं साहुसक्खिये अप्पसक्खियं परसक्खिय देवता- 
सक्खिय॑ उत्तमद्वम्हि इंदू में महत्यदं सुब्दद दिठव्वदं दोदु 
णित्थारय पारय तारये आराहियं चावि ते मे भवतु ॥ ३॥ 

चतुर्थ महात्रते सत्रषों ब्रतधारिणां सम्यक्ल्वपवेक हत््र्त 
सुब्रत समारूढ ते मे भचतु ॥ ३ ॥ 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । १०१ 
णमो अरहंताणं णंमो सिद्धांण णमो आहरियाणं । 
ण्॒नो उवज्ञायाणं गमो लोए सब्बसाहृणं ॥ ३ ॥ 
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आधावरे पंचमे महत्वदे सब्बं भेते ! दुविह परिरद पच्च- 
क्खामि ठिविहेण मणसा वचिया काएण । सो परिग्गहो दुविद्दो 
अब्भितरों बाहिरो चेदि । तन्‍्थ अब्मितरं परिग्गहं--“मिछत्त- 
वेयराया तहेव हस्सादिया य छद्दोीमा । चत्तारि तह कसाया चउदस 
अव्मंतरं गंथा ॥ १ ॥” तत्थ बाहिरं परिगई, से हिरण्णं वा 
सुवण्णं वा धणे वा खेत्ते वा खलं वा वत्थु वा पवत्थुं वा को वा 
कुठारं वा पुरं वा अंतउठरं वा बले वा वाहण वा सयडं वा जाण 
वा जपाणं वा जुगे वा गद्दियं वा रहे वा सद्ण वा सिविय था 
दासीदासगोमहिसिगवेड्य मणिप्रोत्तियसंखसिप्पिपवालय मणिभा- 
जण वा सुवण्णभाजण वा रजतभाजणं वा कफैसभाजणं वा लोहभाजण 
वा तंवभाजण वा अंडज वा वोंड्ज वा रोमज वा वकज वा 
वम्मज वा अप्पं वा बहुं वा अणुं वा थूले वा सचित्ते वा अचित्त 
वा अप्लुत्थे वा बहित्थ वा अवि वालग्गकोडिपिनपि णेव सये अस- 
मणपाउग्गे परिगह गिण्हिज्ज णो अण्णेहिं असमणपाउंग्गं 
परिग्गह्ट गेण्हाविज्ज णो अण्णोेहिं असमणपराउग्गे परिर्गहं 
गिण्दिज्जंतं पि समणुमणिन्न तस्स भेते | अहृचारं पडिकमापि 
णिंदामि गरहाप्रि अप्पाणं, वोस्सरामि पृर्व्िचर्ण भंते ! जे पि मए 
रागस्स वा दोमस्स वा मोहस्स वा वसंगदेण सये असमणपाउग्गं 
परिगह गिण्हिज्ज, अण्णेहिं.०. असमणपाउग्ग परिर्गहं 
गेण्हाविये, अण्णेहिं असमणपाउंग्ग परिर्गह गेण्हिज्जत 
पि समणुमण्णिद, त॑ पि इमस्स णिग्गंथस्स पवयणस्स अणुत्तरस्स 
केवलियस्स केव्रलिपण्णत्तस्स धम्मस अरहिंसालक्खणस्स सच्चाहि- 
ट्वियस्स विणयमूलस्स खमावलूस्स अट्ठारससीलसहस्सपरिमडियस्स 


१५२ क्रिया-कलापे-- 
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चउरासीगुणसयसहस्सविहृसियत्स णवसुबंभचेरगुत्तरस णियद्लि- 

क्खणर्प परिचागफलास उवसमपहाण एस खतिमग्गदेसयस्स पुत्ति- 
मग्गपयासयस्स सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स * '' * ' " ***** ' 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरिच च रोचेमि, जे जिषवरेईि 
पण्णत्ते इत्थ जो मए देवसिय-राइयव-पक्खिय-चउमासिय-संत्रच्छ रिय- 
हरियावहिकेसलोचाइ चारस्स संथाराइचारस्स पंथाइचारस्स सब्वा- 
इचारस्स उत्तमद्वस्स सम्मचरिच रोचेमि | पंचमे महत्वदे परिग- 
हादो वेरमण उबद्यावणमंडले महत्थे महामुणे महाणुभावे महा- 
पुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खिय सिद्धसक्खिय साहुसक्खिय अप्प- 
सक्खिय॑ परसक्खिय देवतामक्खिय उत्तमदृम्हि इंद में 
महत्वदं सुब्बदं दिलव्वदं होठु, णित्थारय पार तारब आराहि4 
चावि ते मे भवतु ॥ ३ ॥ 

पंचम महाव्॒त॑ सर्वेपां ब्रतधारिणां सम्यक्त्पूर्वक दृठब्नत 
समारूढं ते में भवतु ॥ ३ ॥ 

णमी अरहंताण णप्रों सिद्धांणं णप्रो आइरीयार्ग। 

णप्ती उबज्ञायाणं णम्मों लोए सब्पसाहृण ॥ ३॥ 


आधावरे छट्॒ठे अणुष्यदे समंभंते ! राईभोयणण पत्चक्वामि 
जावज्जीब तिविहेण मणसा वचिया काएण, से अमण वा पा्ण वे। 
खादिय वा सादिय वा कइय वा कसाय॑ वा आपिलं वा महुरं वा 
लवण वा अलवण वा सचित्त वा अचित्तं वा ते सब्य चउव्विहं आहार 
णेत्र सय॑ रत्ति भ्जिज् गो अण्णहिं रत्ति श्रुजारिज्ज णो अण्णेहिं र॒त्ति 
पुजिज्जंत पि समणुमणिज्ञ, तस्प भंते ! अइचारं पडिक्क्रमामि 
िंदामि गरहामि अप्पाणं, वोसिशप्ति पुर्व्विच्ण मेते ! जे पि मए 
रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेग चउच्िद्दे आह्वारो 


जा १ हैं किक 


पाक्तिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । १०३ 
सय॑ रत्ति भ्रत्तो अण्णोहिं रत्ति भुुजाविदों अण्णेहिं रत्ति भुजिज्जतो 
वि समणुमण्णिदो, ते पि इमस्स णिर्गंथस्स पवयणस्स अणुत्तरस्स 
केवलियर्स केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चाहि- 
दिठयस्म विणयमूलस्स खमावलस्स अद्वारससीलसदस्मपरिमंडियस्स 
चउरासीदिगुणसयमहस्सविहृसियस्स णवसुबंभचेर गुत्तस्स णियद्लि- 
क्खणर्स परिचागफलस्म उपसमपद्दाणस्स खंतिमग्गदेमयस्स मुत्तिम- 
गपयासयस्स सिद्धमग्गपच्जवधाहणस्स * 'सम्मणाण-सम्मदंसण- 
सम्मचरितत च रोवेमि ज॑ जिणवरेहिं पण्णत्तो इत्थ जो मए देवसिय- 
राश्य-पक्खिय-चउमासिय-संवच्छरिय-इरियावहि केसलोचाहयारस्स 
संथारादि वारस्उ पंथांदिचारस्स सव्वाइचारस्स उत्तमद्वस्स सम्भ- 
चरित्त च रोचमि, छट्ठे अणुब्धदे राईमोयणादे। वेरमर्ण उवद्वावण- 
मेडले महत्ये महागुण मदाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्ण 
अरहंतमक्खिय सिद्धसक्खियं साहुसक्खिये परसक्खियं देवतास- 
सक्खिय॑ उत्त+हृम्दि इदे में अणुव्वर्द सुब्बद दिदव्यदं होदु 
णित्थारय पारय तारय॑ आराहिय चावि ते मे भवतु ॥३॥ 

पे अणुत्रत॑ सर्वेपां ब्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्षकं हृढ़वर्त 
समारूढं ते में भवतु ॥श॥ 

णम्मो अरहंताणं णमों सिद्धां णमों आइरीयार्ण | 

णमो उन्ज्ञ्ायाणं णंमो लोए सब्वसाहूण ॥ रे ॥ 


चूलियतु हे॥फ भावणा पंचर्विंसदी । 

पंच पंच अणुण्णादां एक्क्रेफकम्हि महत्वदे ॥१॥ 
प्रणगुत्तो वचिमुत्तो इरिया-कायसंयदों । 
एसणासमिदिसंजुत्तो पढम॑ वदमस्सिदों ॥२॥ 


१०४ क्रिया-कलापे-- 


७२१, ब 2९, 5 7५ पट५ 2१% यह #) / 5 #5 (5 // हि 


अकोहणो अलोहो य भयहस्सविवज्जिदो । 

अणुवीचिभासकुसलो विदियं वदमस्सिदों ॥र॥ 

अदेहणं भावणं चावि उरगह य परिग्गहे । 

संतुद्दो भत्तपाणेतु तिदियं वदमस्सिदों ॥४॥ 

हत्थिकहा इत्थिसंसग्गहासखेडपलोयणे । 

णियमम्मि ६िंदो णियत्तो ये चउत्थ वदमस्सिदों ॥३॥ 

सचित्ताचित्तदव्वेसु बज्ञंंब्भंतरेसु य | 

परिग्गह्ददों विरदो पंचम वदमस्सिदों ॥१॥ 

धिदिमतो खमाजुत्तो झाणजोगपरिद्विदो । 

परीसहाणएरं देंत्तो उत्तम वदमस्सिदों ॥७॥ 

जो सारो सब्बमारेस सो सारो एस गोयप !| 

सारं झाणंति णामेण सब्गं बद्भहि देसिद ॥८॥ 

इच्चेदाणि पंचमद्ययाणि गाईभोयणादों वरमणछट्टाणि 
सभावणाणि समाउग्गपदाणि सउत्तरपदाणि सम्म॑ धम्म॑ अणुपा- 
लइ्त्ता समणा भयव्रता णिग्गंथादोओग सिज्झति वुज्शंति मुच्च॑ति 
परिणियंति सब्वदुक्खाणमंतं करेंति परिविज्जाणंति | त॑ जहा-- 


पाणादिवादं चहि मोसगं च अदत्तमेहुण्णपरिग्गह च । 
वदाणि सम्म अणुपालइत्ता णिल्वाणमर्ग विरदा उर्वेति ॥१॥ 
जाणि काणि वि सरलाणि गरहिदाणि जिणसासणे । 

ताणि सव्वाणि वोसरित्ता णिमरछों विहरदे सया मुणी ॥२॥ 
उप्पण्णाणुप्पण्णा माया अणुपव्ण सो णिहंतव्त्रा | 

आलोयण पडिक्रमणं णिंदपगरहणदाएं ॥३॥ 
अब्शुद्टिदकरणदाए अब्भुट्ठिददुक्कडणिराकरणदाएं । 
भव भावपडिक्कसणं सेत्रा पुण दब्बदों भणिदा ॥४॥ 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम | १०५ 
एसो पडिऊ्मणविही पण्णत्तो जिणवरेहिं सब्बहिं । 
सेंजमतवद्धिदाणं णिग्गंथाणं महरिसी्ण ॥५॥ 
अक्खरपयत्थहीणं मत्ताहीणं च जं॑ भवे एत्थ | 
त॑ खमउ णाणदवय | देउ समाहिं च बोहिं च ॥३॥ 
काऊण णमोक्कारं अरहंताणं तहेव सिद्धाणं । 
आइरिय-उवज्ज्ञायाणं लोयम्मि य सव्वसाहुणं ॥७॥ 


इच्छामि भंते | पडिक्क्मणमिद, सुत्तस्स मूलपदाणं उत्तर- 
पदाणमच्चासणदाएं । त॑ जहा-- 


णमोकारपदे अरहंतपदे सिद्धपदे आहरियपदे उवज्ञ्ञायपदे 
साहपदे मंगलपदे लोगोत्तमपदे सरणपदे सामाइयपदे चउबीसति- 
त्ययरपदे वंदणपदे पड़िक्रमणएदे पच्चक््खाणपदे काउसग्गपदे 
असीहियपदे निसीहियपदे अगंगेसु प॒व्वंगेसु पहुण्णएसु पा६हुडेसु 
पाहुडपाहुडेसु कदकम्मेसु वा भूदकम्मेसु वा णाणस्थ अइक्क्- 
मणदाएं देसणस्प अइक्क्रमणदाए चरित्तस्स अइकक्‍्क्रमणदाए 
तवस्स अक्‍्क्मणदाए वीरिपम्स अइकमणदाएं, से अक्खरहीण 
वा पदहीण वा सरहीण था वंजणहीणं वा अत्यथहीणं वा गंथहीण 
वा थएसु वा थुईसु वा अद्वक्‍्क्खाणेसु वा अणिश्रोगेसु वा अणियो- 
गद्दारेसु वा जे भावा पण्णत्ता अरहंतेहिं मयभ॑तेहिं तित्थयरेहिं 
आदियरेहिं तिलोगणाहेहिं तिलोगबुद्रेहिं तिलोगदरसीहिं ते 
सदृद्यमि ते पत्तियामि ते रोचेमि ते फासेमि, ते सदृहंतस्य ते 
पत्तयंतस्स ते रोचमंतस्स ते फासब्रतस्त जो मए देवसिओं राईओ 
पक्खिओ संवच्छरिओ अदिक्क्रमों वदिक्क्रमों अइचारों अगाचारों 
आभोगो अगाभोगो अकाले सज्झ्लाओ कओ काले वा परिद्वाविदो 
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अत्थाकारिद मिच्छामेलिद वामेलिद अण्णद्वादिण्णं अण्ण हापडिच्छद 
आवसणएसु पडिहीगदाए तध्य मिच्छा में दुककंड । 

अह पड़िवदाएं विदिण तदिए चउत्थीएण पंचभीए छठद्ठीए 
सत्तमीए अद्मीए णवमीए दसमीए एयारसीए वारसीए तेरसीए 
चउद्सीए पृष्णमासीए पण्णरस्द्विसाणं पण्णरसराईणं, चउप्ई 
मासाण अद्वष्ह पक्खाण वीसुत्तरसयदिवसाण वीसुत्तरसयराईणं, 
वारसण्इ मासाणं चउवीसण्ह॑ पकेखाणं तिप्ह छावदिटसयदिवसाणं 
तिण्ई छावहिसययराईण, पंचवरिसादों परदो अव्मितरदों वा दोएण्इ 
अद्रुदर्स किलेसपरिणामाण तिण्ई॑ अप्पसत्थस किलेसपरिणामाणणण 
तिण्ह दण्डाण लिए लेस्माण तेण्ड गुत्तीर्ण तिए्ई गारवाणं तिण्दू 
परलाणं चउण्हं सण्णाणं चउण्ड कमाग्राण चहुण्द उबग्गाणं 
पंचण्ई महत्ययार्ण पंचण्ठ इंदियाण पंथयण्ठ सम्िदीणं पंचए्ई 
चरित्ताणं छण्द आव्रासयार्ण सलण्ड भय्राणं संचविहसंवाराण॑ 
अद्ण्ई मयाणं तहर्ह सुद्गाणं अचण्ड क्षम्मार्ण अद्वष्द पतरयणमाउ- 
याण णतरण्ई बंभवे।गुत्तीण जकई पोकसायाणं दमविहमुण्डाणं 
दसविद्नणधम्माण दपबंदवस्मज्ञाणार्ं व्रामण् संजमाणं 
पारसण्ह तवाणं बारतणई अवा्ण तेरसण्ह फिरियार्ण चउदसण्डं 
पुज्वाणई पण्णरसण्ड प्मायाणं सोलनण्द कूसायारं पणवीसाए 
किरियासु पशवीसाए भावणासु वाब्ीवाए परीसहेस अह्यगससी 
लसहस्सेस चउरासीदिगुणदबसहस्सेस गृलगुणेमु उत्तरगुणेसु 
अदि्किकम्सी वद्क्कस्ों अहवारों अग्राचों आशभ्रोंगो अगाभोगों 
तस्त भंते | अदचारं पडिक्क्रपामि पड़िकत कदों वा फारिदो वा 
कोरंती वा समणुमण्णिदं तस्य भंते ! अइचार पडिक्क्रमा मिगिंदामि 
गरहञमि अप्पाणं वोस्सरामि जाव अरहंताणं भगवंताणं णमोक्‍्करारे 
करेमि पज्जुवासं करेमि ताव कार पावकरम्म दुच्चरियं वोस्सरामि । 
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णम्मो अरहंताणं णम्ो सिद्धाणं णम्ो आइरीयाणणं । 
णमो उबज्ज्ायाणं णम्रो लोए सब्बसाहुणं ॥ १ ॥ 


पढम ताव सु मे आउस्संतो | इह खलु समणेण भयवदा 
महदिमहावीरेण महाकृस्सवेण संब्मष्हणाणेण संब्बलोयदरसिणा 
सावयाणं सावियाणं खुड़याणं खुड्डीयाणं कारणेण पंचाणुब्यदाणि 
तिण्णि गुगलदाशि चतारि सिक्‍्खावदाणि बारसविह गिहत्थभम्म 
सम्मे उवदेसियाणि। तत्व इम्माणि पंचाणुन्वदाणि पढमे अणुब्बदे 
धूलयडे पाणादिवादादों वेरमर्ण, विद्ए अजुब्बदे धूलयड़े प्ल॒स्ा- 
वादादो वेरमणं, तदिए अजुव्यदे थूलयड़े अदत्तादाणादों वेरमर्णं, 
चउत्थे अणुव्यद बूछयढ़े संदारसंतोसपरदारागमणवेर४णं कस्स 
ये पृणु सब्वदों किदी, पंचमे अणु्वदे थूलगड़े इच्छाहइदयरिमाणं 
चेदि, इच्चेदाणि पंच अणुब्वदाणि | 

तत्व इम्ाणि तिण्णि गुणब्बदाणि, तत्यथ पढ़मे गुणवदे 
दिसिविदिसि पच्यक्खाणं, विदिए गुणव्बदे विविधअणत्थदण्डादो 
वेर्मणं, तदिए गुणव्यदे सोगो१भागपरिसंखाण येदि, इच्चेदाणि 
तिण्णि गुणव्यदांणि | 

तत्यथ इमाणि चत्तारि सिक्खावदाणि, तत्यथ पढमे सामाइयं, 
विदिए पोसहोवास्ं, तदिए अतिथिसंविभागों, चउत्थे सिक्खावदे 
पच्छिममस्लेहणामरणं, तिदियं अब्मोवस्पाणं चेदि। 

से अभिमदजीवाजीव-उवलड्ध पृण्णपाव- आसवसंवरणिज्जरवंध- 
मोक्खमहिकुमले धम्माणुरायरत्तो पि माणुरागरत्तो अधिमज्जाणु- 
रायरत्तो मुच्छिदद्ट निहिदहे विहिंदधे पालिदहे सेविदह इणमेव 
णिग्गंथपावयणे अणुत्तरे सेअह्ठे सेवुद्दे-- 





१०८ क्रिया-कलापे-- 
णिस्सं केयणिक्क्ँखिय णिव्विदि्गिछी य अमृढदिद्टी य। 
उवगृहण हिद्करणं वच्छललपहावणा य ते अह्ठ ॥ १॥ 
सब्वेदाणि पंचाणुन्रदाणि तिण्णि शुणव्वदाणि चत्तारि 
सिक्‍्खावदाणि वारसविद गिहत्थधम्ममणुपालइत्ता--- 
दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त राश्भत्ते य। 
बंभारंभ परिग्गह अणुमणप्लुहिद्द देसविरदों य ॥१॥ 
महमंसमज्जजूआ वेसादिविवज्जणासीलो | 
पंचाणुव्ययजुत्तों सत्तेहिं सिक्वावएहिं संपृण्णो ॥२॥ 
जो एदाई वदाई धरेह सावया सवियाओ वा खुड्डय 
खुड्डियाओ वा अहृदहमवणवासियवाणावैंतरजोइसियसोह म्भी- 
साणदेवीओ वदिकक्रमित्तववरिमअण्णद्रमहडिट्यासु देवेसु 
उववज्जंति । 
ते जहा--सोहम्मीसाणसणक्कुमारमाहिं दरबभवंभुत्तर लांतव- 
कापिद्सुक मह।सुक फ्मतारसहस्मारआणतपाणतआरणअच्चुतक प्पेसु 
उववज्जंति 
अटयब्रसत्थधरा कडय्रगदबद्धनउड+यसोद्ा । 
भासुरवरबोहिधरा देवा य महडिहया होंति ॥१॥ 


उक्कस्सेण दोतिण्णिभत्रगहणाणि जद॒ण्णे सत्तद्रभवगहणाणि 
तदो सुमणुसुत्तादो सुदेवत्ते सुदेवत्तादो सुमाणुसत्त तदो साइहत्था 
पच्छा णिग्गंथा होऊण सिज्झंति बुज्ञति पुचंति परिणिव्वाणयंति 
सव्वदुक्खाणमेते करेंति । जाव अरहंताणं भथबंताणं णम्तोकारं 
करेमि .पज्जुवास करेमि ताव कार्य पावकरम्मं दुच्च रिये वोस्सरामि । 
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पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । १०६ 
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( अनन्तर॑ साधवः थोस्सामि” इत्यादि दण्डक पढठित्वा 
सरिणा सहिता; “बदसमिदिंदियरोधो” इत्यादिके चाधीत्य वीर 
स्तुति कुयु! ) 


अकरवा0%ऋरकपलजन्पात पा<-+०-.. परकोपाप्मयाध22उम्पर कपास 


बारेम् क्ति[-+- 


मवातिचारविशुद्धयथ॑ पाश्षिकप्रतिक्रमणक्रियायां.पूवा- 
चायानुक्रेण सकलकर्मक्षयाथ भावपूजावन्दनास्तवसमे्त निष्टित- 
करणवीरभक्तिकायोत्सगे. करोम्यहं-(हत्युब्वाय, 'णमो अरहंताणं” 
इत्यादि [दंडक॑ पठित्वा कायोत्सग यथोक्तानुच्छासान ३०० कृत्वा 
“थोस्सामि” इत्यादिद्रडक पठित्वा “चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगोरं” इत्यादि 
स्वयंभुव॑ या सवोणि चराचराणि” इत्यादि वीरभक्ति सांचलिकां 
पठित्वां “बद्समिदिंदियरोधो” इत्यादिक पठेयु:। तद्यथा--) 
चन्द्रप्रभ चन्द्रमरीचिगारं चन्द्र द्वितीय जगतीव कान्तम्‌ | 
वन्दे5भिवन्ध महतामपीन्द्र जिने जितस्वान्तकपायबन्धम्‌ ॥१॥ 
यस्याइलक्ष्मीपरिवेषभिन्न तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम । 
ननाश बाह्य बहु मानस च ध्यानप्रदीपातिशयेन मिन्नम्‌ ॥२॥ 
स्वपक्षसोस्थित्यमदावलिप्ता वाक्सिहनादबिमदा बभूवु: 
प्रवादिनों यस्य मदाद्रेगण्डा गजा यथा केसरिणो निनाद३॥३॥ 
यः स्वेलोके परमेष्ठितायाः पद बभूवाझ तकमतेजाः । 
अनन्तथामाध्वरविश्वचक्षु! समस्तदुःखक्षयशासन॥्च ॥४॥ 
स॒ चन्द्रमा भव्यकुप्ठृद्वतीनां विपन्नदोषाभ्रकलइुलेप) । 
व्याक्रोशवाडन्यायमयूखमालः पूयात्पवित्रों भगवान्मनों में ॥५॥ 
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ये; सवाणि चराचराणि विधिवदद्रव्याणि तेषां गुणान्‌ 

पयायानपि भूतभाविभवतः सन्‌ सदा सवेदा । 
जानीते युगपत्मतिक्षणमतः स्वज्ञ इत्युच्यते 

सर्वेज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नमः ॥ १ ॥ 
वीर! स्ेसुरासरेन्द्रमहितों वीर बुधाः सेश्रिता 

वीरेणामिहतः स्वकर्मनिचयों वीराय भकत्या नमः। 
वीरात्तीथमिदं प्रवृत्तमतु वीर्य वीर॑ तपो 

बीरे श्री-धति कान्ति-कीति-छ्वतयो है वीर ! भद त्वयि ॥२॥ 


ये वीरमादा प्रणमन्ति नित्य 
ध्यानस्थिताः संग्रमोगयुक्ताः | 
ते वीतशोक़ा हि भवन्ति लोके 
संसारहग विपर्त तगनिति 
व्रतसमुदयमूल; संयगस्कन्धबन्धो 
यमनियमपयोभमियर्धितः शीलशाखः | 
समितिकलिकभारों गुप्तिगुप्नप्रवालो 
गुणकुसुमसुग+्धि! सत्तपर्चत्रपत्रः ॥४॥ 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोघः 
शुभजनपशथिकानां खेदनोदे समथः । 
दुरितरविजतापं .. प्रापयन्नन्तभाव॑ 
से भवविभवहा नये नो5स्तु चारित्रवृक्ष; ॥५॥ 
चारित्र सर्वजिनेभरितं ग्रोक्ते च सर्वशिष्येम्यः 
प्रणमामि पंचभेदं पंचमचारिहलाभाय ॥ ६ ॥ 
धर्म: सर्वसुखाकरों हितकरों धर्म बुधाश्चिन्चते 
धर्मेगेव समाप्यते शिवसुख धर्माय तस्मे नमः । 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । १११ 
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धर्मान्नास्त्यपरः सुहृद्धवभतां धर्मस्य मूले दया, 
धर्म चित्तमह दे प्रतिदिन है धमे | मां पालय ।।७॥ 
धम्मो मंगलमुद्िद्व अ्दिंसा संयमो तवो । 

देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ॥८॥ 


ग्रश्नत्षिका--- 


इच्छामि भंते | पडिक्क्मणादिचारमालोचेउं, सम्मणाण-सम्म- 
दंसण-सम्मचरित्त-तव-बीरियाचारेस यम-नियम-संजम-सील-मूलु- 
त्तगुणेसु सब्यमईचारं सावज्जजोग पडिविरदोमि असंखेज्जलोग- 
अज्झवसाणठाणाणि अप्परत्यज्ञोगसण्णाणिदियकरसायगारवकिरि- 
यासु मणवयणकायकरणहुप्पणिहाणि परिचितियाणि किण्हणील- 
काउलेस्साओं विकहापलिऊचिएण उम्मगहस्सरदिअरदिसोयभयदु- 
गंछवेयणविज्ज॑भजभाईआणि अद्टरुदस किलेसपरिणामाणि परिणापि- 
दाणि अणिहदकर चरणमणवयणका मकर णेग अक्खित्तवह लयरायणेण 
अपडिपुण्येण वा सक्खरावपसंघायपडिवत्तिणण अच्छाकारिदं 
मिच्छामे लिंदे आमेलिदं वामेलिद अण्णहादिण्ण अण्णहापडिच्छद 
आवसणएसु परिहीणदाए कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्कड़ | 


वदसमिर्दिदियरोधो लोचो आवासयमचेलमण्हाणं । 
खिद्सियणमदंतवणं ठिद्मोयणमेयभत्त च॥ १ ॥ 
एदे खलु मूलगुणा समगाणं जिणवरेदिं पण्णत्ता । 
एत्थ परमादकदादों अह्यारादों णियत्तोह ॥२॥ 
छेदोवद्वावर्ण होदू मज्झं । 


११२ क्रिया-कलापे-- 


हट 4 मी 5 ८5 
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शान्तिचलुवि शति-स्तुतिः 


सवीतिचारविशद्धयथ पाक्षिकप्रतिक्रमणक्रियायां पूर्वीचायो 
नुक्रमेण सकलकर्मक्षयाथ भावपूजानन्दनास्तवसमेत्त शान्तिचतु 
विंशतितीथेकरमक्तिकायोत्सग करोम्यहूं (श्युज्नाय ' णमो अरहंताण” 
इत्यादि दूंडक॑ पठित्वा कायमुत्सज्य “थोस्सामि” इत्यादि दंडकमधीत्य 
शान्तिकीर्तनां “विधाय रक्षां” इत्यादिकां चतुर्विशतिकीतेनां च “चडउ- 
वीस॑ तित्थयरे” इत्यादिकां सांचलिकां “वद्समदिदियरोधों” इत्यादिक 
च ससूरयः संयताः पठेयु: | तथयथा-- ) 
विधाय रक्षां परतः प्रजानां राजा चिरं योअ्प्रतिमप्रतापः | 
व्यधात्पुरस्तात्खत एवं शान्तिमुनिदेयामृ्तिरिवाघशान्तिमू ॥ १ ॥ 
चक्रेण यः शत्रभगंकरेण जिला नृपः सबेनरेन्द्रवक्रम । 
समाधिचक्रेण पुनरजिगाय महोदयों दुजेयमोहचक्रमू | २॥ 
राजश्रिया राजसु राजसिंदे रशाज यो राजसुभोगतंत्रः 
आहंन्त्यलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रों देवासुरोदारसभे रराज ॥ ३॥ 
यस्मिन्नभूद्राजनि राजचक्रं घ्रुनो दयादीधितिधर्मचक्रम्‌ । 
पूज्ये मुहुः प्राज्नलिदेवचक्र ध्यानोन्युख ध्व॑सिक्ृतान्त वक्रमू ॥,७ ॥ 
स्वदोष शान्त्यावहितात्मशारितः शन्‍न्‍्ते+ि धाता शरण गतानाम्‌ । 
भूयाद्भवक्‍्लेशभयोपशान्त्ये शान्तिजिनों मे भगवार्छरण्यः ॥ ५॥ 





चउवीसे तित्थयरे उसहाइवीरपच्छिमे बंदे । 
सब्वेसि गुणगणहरसिद्धे सिरसा णमेसामि॥ १॥ 
ये लोकेड््टसहसलधक्षणधरा ज्ञेयार्णवान्तगता 
ये सम्यग्भवजालहेतु मथनाश्रन्द्राकेते जो5घिकाः । 
ये साध्िन्द्रसुराप्परोगणशरतर्गीतप्रणुत्या चिता--- 
स्तान्‌ देव।न्‌ बृषभादिवीरचरमान्‌ भक्‍्त्या नमस्याम्यहम्‌ ॥२॥ 


पाक्षिकादि-प्रतिक्र॑मंणम्‌ । ११३ 
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नामेय देवपूज्यं जिनवस्मजित सर्व डोकप्रदीय 
सर्वेज्ं संभवारूय मुनिगणवृषम नन्‍्दन देवदेवम्‌ । 
कम।रिध्न॑ सुबुद्धिं वरकमलनिमं पतश्मपृष्पाभिगन्ध 
क्षान्त दान्त सुपाश्ष ससकलशशिनिर्भ चरद्रनामानमीड़े ॥३॥ 
विख्यात पृष्पदन्त भवभयमथने शीतले लोकनाथे 
भयांस शीलकोशे प्रतरनर गुरु वासुपृज्य सुपृज्यम्‌ । 
प्क्त दान्तेन्द्रियाश्वं विमलमपिपरति सिंहसन्य प्लुनीनद्रे 
धम सद्भमेकेतुं शमदमनिलय स्तोपि शार्नित शरण्यम ॥४॥ 
कुन्धु सिद्धालयस्थे अ्मणपतिमरं त्यक्तभोगेष चक्र 
मिल विख्यातगोत्रे खचरगणनुत सुव्रत सोख्यराशिम््‌ । 
देवेन्द्राच्य नमीशं हरिकुलतिलके नेपिचन्द्र भवान्त 
वे नामेन्‍्द्रवन्धे शरणमदमितों वधमान च भकक्‍त्या ॥५॥ 


अंच लिका--- 


इच्छापि भेते ! चउबीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गों कओ तम्सा- 
लोचेउं, पंचमदहाकत्लाणसंपण्णाण अद्ठमहापाडिहेरसहिदाणं चउती- 
सातिसयविसेससंजुत्ताण वत्तीवदेविंद्मणिमउडम्त्थयम हिदाणं 
बलदेव-वासुदेव-चकहर-रिसिप्रुणिजहअणगा रोव यूदा ण॑ थुइस ह स्स णि- 
लयाण उसहाइवीरपच्छिममंगलमहापुरिसा्ण णिन्चकाल॑ अचेपि 
पूजेमि गंदामि णर्ससामि दुक्‍्खक्खओो कम्मक्खओं बोहिलाहो 
सुगइगमण समाहिभरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्ज्न । 


वद्समिदिदियरोधो लोचो अवासयमचेलमण्हाणं | 
खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेयभत्ते च ॥१॥ 
१४ 
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एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णतता । 
एत्थ पादकदादों अद्चारादों णियत्तों है ॥२॥ 
छेदोवट्ठावर्ण होदु मज्झी । 
यारिश्रालोचनांसहिता वृहदाचार्थ मक्तिद- 
सर्वातिचारविशुद्धघथ चारित्रालोचनाचायेभक्तिकायोत्सभे 
करोम्यहम्‌ू-- 
( अत्रापि “णमो अरहँताणं” इत्यादि दंडक पठित्वा कायोत्सगें 
विधाय “थोस्खामि” इत्यादि दण्ड पठेत्‌। ) 
सिद्धगुणस्तुतिनिरतानुद्धूतरुषाग्निजालबहुलूविशेषान्‌ । 
गृप्तिभिरभिसंपृ्णान्मुक्तियुतः सत्यवचनलक्षितभावान्‌ ॥१॥ 
प्ुनिमादात्म्यविशेषाजिनशासनस्त्दीपभासुरमूर्तीनू । 
सिद्धि प्रपित्मुमनसो बद्भधरजोविपुलमूलधातनकुशलान ॥२॥ 
गुणमणित्रिरचितवपप पड्द्रव्यविनिश्चितस्य घातन्सततम्‌ || 
रद्दितप्रमाद चग्रान्दशनशुद्धान्‌ गणस्थ संतुष्टिकरान ॥३॥ 
मोहच्छिदुग्रतपसः प्रशस्तपरिशुद्धहृदयशो भनव्यवहारार्‌ | 
प्रासुकनिलयाननपानाशाविध्यंसिचेतनोीं हतकुपथान्‌ ॥४॥ 
धारितविलमन्पुडासनजितबहु॒दंडर्पिड । उलनिकरान । 
सकलपरीपहजयिनः क्रियामिग्निश प्रमादत) परिरहितान्‌ ॥५॥ 
अचलान्‌ व्यपेतनिद्रान्‌ स्थानयुवान्कष्टदुष्टलेश्याहीनान्‌ । 
विधिनानाश्रितवासा नलिप्तदेहानि निर्जितेद्रियक रिण। ॥६॥ 
अतुलानुत्कुटिकासानिवविक्तचित्तानखंडितस्वाध्यायान्‌ । 
दृक्षिणभावसमग्रानृव्यपगतमदरागलोभशठ मात्सयोन्‌ ॥७॥ 
१--ृत्तालोचनया साध गुर्बी सूरिनुतिस्ततः। 


स्किकनननन तन ०: 





पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम । ११४ 
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भिन्नातेरोद्रपक्षान्‌ संभावितधर्मशुक्रनिमेलहृदयान । 
नित्य पिनद्धकुगतीन पृण्यान्‌ गण्योदयान्‌ विलीनगारवचयोन्‌ ॥|८॥ 
तरुमूलयोगयुक्तानवकाशातापयोगरागसनाथान्‌ । 
घहुजनहितकरचयानमयाननपान्महानुभाव विधानान्‌ ॥९॥ 
ईट्शगुणसंपन्नान्युप्मान्‌ भकत्या विशालया स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारतमम्ग्यान मुकुलीकृतहस्तकमलशोभितशिरसा ॥१०॥ 
अभिनोमि सकलकल॒पप्रभवोदयजन्म जरामरणबंधनपुक्तान्‌ । 
शिवमचलमनघमक्षयमव्याहतमुक्तिसोख्यमस्लिति सततम्‌॥११॥ 
लघुचारितश्रालोचना-- 
इच्छामि भंते ! चरित्तायारों तेसविहों परिहाविदों, पंच- 
महव्वदाणि, पंच समिदीओ, तिशुत्तीओं चेदि। तत्थ पढमे महत्वदे 
पाणादिवादादो वेरमणं, से पुठविकाइ्या जीवा असंखेज्जासंखेज्ा, 
आउकाइया जीवा असंखेल्वासंखेज्ञा, तेउकाइया जं॑ वा असेखेल्ला- 
संखेज्जा, वाउकाहया जीवा असंखेज्जसंखेज्ता,वणफ्फदिकाइया जीवा 
अणंता, हरिया बीया अकुरा छिण्णा भिण्णा, तेसि उद्दावण परिदा- 
वण विराहण उबधादों कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुम- 
ण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड़ । 
बेइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुक्खि- किमी-संख-खुल्लय- 
वराडय-अक्ख-रिट्ठ-बाल-संबुक्क-सिप्पि-पल विकाइया, तेसिं उद्दावण 
परिदावर्ण विराहण उवधादों कदों वा कारिदों वा कीरंती था 
समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक़ । 
तेइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुथु-देहिय-विंछिय-गोमिंद- 
गोजुब-मक्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावण परिदावर्ण विराह्ण 
उबघादी कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स 
मिच्छा मे दुकड़ । 


११६ क्रिया-कलापे-- 
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चउरिंदिया जीवा असंखेज्नासंखेज्ता, दंसमसय-मक्खि 
पर्यंग-कीड-भमर-महयर-गोमच्छिआइया, तेसिं उद्दावण परिदावण्ण 
विगहएणं। उबधादों कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्प मिच्छा मे दुकड़ । 

पंचिंदिया जीवा असंखेज्नासंखेजा, अंडाइया-पोदाइया-जरा- 
इया-यसाइया-संसेटिमा-सम्पुच्छिमा-उब्मेदिमा-उववादिमा अबि- 
चउगसीदिजोणिपप्रहमदसहस्सेस, एदेसि उद्दावण परिदावणं 
विगहणं उवघादों कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्म मिच्छा मे दुकड्ड । 

इच्छामिभते | काओसग्गो कओ तस्सालोचेडे, सम्मणाणसम्मद- 
सणमम्मचारित्तजुत्ताणं पंचविहाचाराण आइरियाण आयारादि- 
सुदणाणोवदेसयाण उबज्ययायाणं तिरयणगुणपालणरयाणं सब्ब- 
साहूणं णिन्चकाले अचमि पृजमि बंदामि णमंसामि दक्‍खक्खओ 
कप्मकाब ओ बोहिलाहो सुगइगमण समाहिमरण जिणगुणसंपत्ति 
होठ मज्झ | 

वदसमिदिदियरोधी लोचों अवासयमचेलमण्हाण | 

खिदिसयणमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेयभत्ते च ॥ १ ॥ 

एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणबरेहिं पण्णत्ता । 

एत्थ पमादकदादों आइचारादो णियत्तों हं ॥ २॥ 

छेदोवटूठावणं होह मज्झ | 
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बृहदालोचनासहिता मध्याथाय मक्ति -- 


.. गवानिचार विशुद्धथर्थ बृहदाल़ोंवनाचायेभक्तिकायोत्सगे 
फेराम्यहं । 


१-शुवॉलोचनया साथ मध्याचायनुतिस्तथा |... 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । ११७ 


री कल कि 2 5 थे हि नी पु जी आना ता ध्डा 'टि# व 


(इत्युश्वाय “णमो अरहंताणं” इत्यादि दुंडक॑ पठित्वा कायोत्सगर झुृत्वा 
थोस्सामि” इत्यादि दंडकमधीत्य 'दिसकुलजाइसुद्धा” इत्यादिकां 
मध्याचायनुतिं “इच्छामि भंते |! पक्खियम्मि” आलोचेड परणरसरहं 
दिवभाणं” इत्यादिवृहदालोचनां च ससूरयः साधव: पठेयुः ) 
देसकुलजाइमुद्भा त्रिसुद्धमणवयणक्रायसंजुत्ता । 
तुम्हं पायपयोरुहमिह मंगलमत्थु में णिच्च ॥ १ ॥ 
सगपरसमयविदण्हूं आगमहेदुहिं चाविजाणित्ता । 
सुसमत्था जिण्रणणे विशये सत्ताणुरूवेण ॥ २ ॥ 
बालगुसुबुडठसेहे गिलाणथेरे ये खमणपंजुत्ता | 
वट्रावयगा अण्णे हुस्सीले चावि जाणित्ता ॥ ३॥ 
वयसमिदिशुत्तिजुत्ता मृत्तिपहे ठाविया पुणो अण्णे । 
अज्झावयगुणणिलये साहगुणेणावि संजुत्ता ॥ ४ ॥ 
उत्तमखमाए पुठवी पसण्णभावेग अच्छजलसरिसा । 
कम्मिषणदहणादों अगणी वाऊ असंगादों ॥ ५॥ 
गयणमिव णिर्वलेवा अक्खोहा सायरुव्व मु णिवसहा । 
एरिसगुणणिलयाणं पाय॑ पणमाम्रि सुद्मणों ॥६॥ 
संसारकाणणे पुण बंभममाणेहि भज्वजीवेहिं । 
णिव्वाणस्स हु मग्गो लड़्ों तुम्हं पसराएण ॥ ७॥ 
अविसुद्धलेस्सरहिया विसुद्धलेस्साहि परिणदा सुद्धा । 
रुदट्ट पृण चत्ता धम्मे सुक्क्े य संजुत्ता॥ ८॥ 
उगगहईहावायाधारणगुणसंपदेहिं संजुत्ता ! 
सुत्तत्थभावणाए भावियमाणेहिं वंदापि ॥ ९ ॥ 
तुम्हं गुणगगणसंथुदि अजाणमाणेण जो मया वुत्तो । 
देउ मम बोहिलाह गुरुभत्तिजुदत्थओ णिच्च ॥१०॥ 


१श्् क्रिया-कलापे-- 
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बृहदांलोथना-- 

हेच्छामि मंते ! पक्खियम्मि आलोचेउ, पण्णरसण्द दिव- 
साण॑ पण्णरसण्इं राईणं अब्मितरदों पंचविहों आयारो णाणायारों 
दसणायारों तवायारों वीरियायारों चरित्तायारों चेदि । 

इच्छामि भेते ! चउमासियम्मि आलोचेड, चउण्ह मासाणं 
अद्वण्ह॑ पक्खाण्द वीसुत्तरमयदिवसाणं वीसुत्तरसयराईण॑ अब्भितरदों 
पंचविहदों आयारों णाणायारों दंसगायारों तवायारों वीरियायारों 
चरित्तायारों चेदि | 

इच्छामि मंते ! संवच्छरियं आलोचेउ, वारप्तण्द मासाणं 
चउबीसण्ह पक्खाणं तिश्गिछावद्वि सयदिवसाणं तिश्णिछावदिठ- 
सयराईणं अव्मितरदों पंचविहों आयारो णाणायारों देसणायारो 
तवायारो वीरियायारों चरित्तायारों चेदि । 

तत्थ णाणायारों काले विणए उबहाणे बहुमाणे तहेव णिण्ह- 
वणे, गंजण अत्य तदुभये चेदि, तत्य णाणायारों अद्वविद्दो 
परिद्विदों से अक्खरहीणं वा सरहीणं वा गंजणहीणं वा पदहीणं वा 
अत्थहीणं वा गंथहीणं वा थएसु वा थुएसु वा अटठक्खाणेसु वा 
अणियोगेछु वा अणियोगद्वारेसु वा अकाले सज्झाओ कदो वा का रिदो 
वा कीरंतो वा समणुमण्गिदों काले वा  रिहाविदों अत्थाकारिदं वा 
मिच्छामेलिद वा आमेलिदं वा वामेलिद अण्णहादिण्णं अण्णहा- 
पढिच्छदं आवाप्एसु परिहीणदाए तस्स मिच्छा मे हुक्कड़ । 

देसणायारो अद्वविद्दो-णिस्संकिय णिक्केखिय णिव्विदिर्गिछा 


१--इस दंडक को पाक्षिकशअतिक्रण के समय पढ़े | २-इस को 
चातुर्मासिकअतिक्रमण के समय पढ़े । ३--इसे सांवत्सरिक-प्रतिक्रण 
के समय पढ़े । 


पाक्षिपादि-प्रतिक्रमणम । श्र 
अट्टविहों परिहाविदों संक्राण कंखाएं विदिगिंछाए अण्णदि 
ट्विपसंसणदाए परणाउएपोद्एदाए अणायदणसेवणदाए अवच्छ- 
ल्लदाए अध्यहावणदाएं तस्स मिच्छा में टुक्‍्कर्ड | 
तवायारो बारसविहो, अब्भंतरो छत्निहों बाहिरी छब्िहो 
चेदि, तत्थ बाहिरो अणसणं आमोदरियं वित्तिपरिसंखा रसपरि 
चचाओ सरीरपरिच्चाओ विवित्तसयणासणं चेदि, तत्थ अब्भंवरों 
पायच्छित्तं विणओ वेज्ञावच्चं सज्ञाओ झाणं विउस्सग्गों चेदि | 
अब्भंतरं बाहिरं बारसविह तवोकम्मं॑ ण कदं णिसण्णेण पडिक्कंत॑ 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड | 


वीरियायारों पंचविहों परिहाविदों वरवीरियपरिक्क्रमेण जहु 
त्तमाणेण बलेण वीरिएण परिक्क्रमेण णिगृहियं तवोकम्म॑ ण 
कर्ण णिसण्णण पडिक्केतं तस्स मिच्छा में दुककड़ | 
इच्छामि भंते ! चरित्तायारों तेरसविहों परिहाविदों पंच 
महत्वदाणि पंचसमिदीओ तिगुत्तीओ चेदि । तत्थ पढमे महत्वदे 
पाणादिवादादो वेरमण्ण। से पुटविकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्जा, 
आउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, तेठकाइया जीवा असंखे- 
ज्ञासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वणप्फदि- 
काइया जीवा अणंताणंता हरिया, बीया, अकुरा, छिण्णा, भिण्णा, 
एदेसि उद्दावण परिदावर्ण विराहर्ण उवधादों कदो वा;कारिदों था 
कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड्ड । 
बेइंदिया जीवा असंखे जासंखेज्जा कुक्खि-क्रिम्मि-संख-खुल्लय- 
बराड्य-अक्ख-रिट्ठ-गंडवाल-संवुक्क-सिप्पि--पुल विकाइया, सेसि 
उद्दावणं परिदावणं विराहणं उवधादों कदों वा कारिदो भा छीरंते 
वा समणुमण्णिदो तस्स सिच्छा में दुक्‍्कड़ । 


१२० क्रिया-कलापे-- 
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तेईदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुंथु-देहिय-विंछिय- 
गोमिंद-गोजूब-मक्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावणं परिदावर्ण 
विराहणं उबधादों कदों वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्प मिच्छा में दुकक़ । 

चउरिदिया जीवा असंखम्जासंखेज्जा दंसम सय-पर्य॑ ग- की ड-भ- 
मर-महुयर-गोमच्छिया तेसिं उद्दावणं परिदावर्ण विराहणं उवधादों 
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में 
दुक्‍्क्ड | 

पंचिदिया जीव असंखेज्जासंखेज्जा अंडाइया-पोदाहया-जरा- 
हया-संसेदिमा-पम्मुच्छिवा-उब्भेदिमा-उयवादिमा अबि चठरा- 
सीदिजोणीपप्रुहसदसहस्सेसु, एदेस उद्दावणं॑ परिदावण्ण विराहण॑ 
उवधादों कदी वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍्कड़ | 

वदसमिदिंदियरोधो लोचो अवासयमचेलमण्हाणं । 

खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेयभत्ते च | १ ॥ 

एदे खलु मूलगुणा समणःणं जिणवरोई पण्णत्ता | 

एत्थ प्रादकदादों अहचारादों णियत्तों हैं ॥ २ । 
छेदोव॒द्ठावर्ण होदु मज्ञ । 


सका 0३०5 ्ामथकाकारजफबा,. जा. 


तुल्लकालोचनासहिता त्तुल्लकाचायभक्ति: 


सवातिचारविशुद्धयथ श्लुर्लकालोचनाचा्यभक्तिकायोत्सग 
म्य्ह्म्‌ । 
( इत्युश्नाय पूवंबहंडकादिक विधाय' प्राज्ञ प्रप्तसमस्तस्त्रशाहदय:” 
इत्यादिकां “अ्रुतजलधीत्यादि मोक्षमार्गोपिदेशका” इत्येबमन्तकां ससूरय+ 
सयता: पठंयु: ) 
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१--लष्बी सूरिनुतिश्चेति पाक्षिकादो प्रतिक्रमे । का 


'22+०क४+क +बाक न बेकक-+ >कानारी फचक-- +# 0, 


पाक्षिकादि-प्रतिंक्रमणम । १११ 
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प्राज्ग) प्राप्तसमस्तशास्त्रहदयः प्रव्यक्तदोकस्थितिः 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृश्ोत्तरः । 
प्रायः प्रशनसहः प्रभु! परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रयाद्रमकर्थां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमेशक्षरः ॥१॥ 
श्रतप्रविकर् शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने 
परिणातिरुरूद्योगो मार्गप्रवतेनसद्विधा । 
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुता<स्पृह्ा 
यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सो5स्तु गुरुः सताम्‌ ॥२॥ 
श्रतजलधिपारगेम्य! स्वपर्मततिभावनापटुमतिभ्य; । 
सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः ॥३॥ 
छत्तीयगुणसमग्गे पेचविहाचारकरणसंदरिसे । 
सिस्‍्साणुग्गहकुसले धम्माइरिए सदा बंदे ॥४॥ 
शुरुभत्तिसंजमेण य तरंति संमारसायर घोरं। 
छिण्णंति अहृकम्म॑ जम्मणमरणं ण पावेति ॥ ५॥ 
ये नित्य ब्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः 
पटकमोमिरतास्तपोधनधना: साधुक्रियासाधवः । 
शीलग्रावरणा गुणप्रहरणाश्रन्द्राकंते जोघिका 
मोक्षद्व/।रकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः ॥६॥ 
गुरवः पान्तु नो नित्य ज्ञानदशेननायकाः । 
चारित्राणवरगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। ॥ ७ ॥ 
झालोचना--- 
इच्छामि भेते ! आइरियभत्तिकाउस्सर्गों कओतस्सालोचेड, 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचारित्तजुत्ताण पंचविह्ाचाराणं आयरि- 
ऐ व आयारादिसुद्णाणोवदेसियाणं उवज्ञ्ञायाणं, तिरयणगुण- 
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. १४२ क्रिया-कल्ापे-- 
पालणरयाणं सव्वसाहृ्णं णिचकाले अंचेमि पूजेसि वदासि कर्समि 
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलादो सुगइगमर्ण समाहिबरण जिन- 
गुणसंपत्ति होठ मज्ञ । 
बदसमर्दिदियरोधो लोचो आवासयमचेलमण्हाणं | 
खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेयभर्त च ॥ १ ॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णता । 
एत्थपमादकदादो अद्चारादों णियत्तों हैं ॥ २ ॥ 
छेदोषद्गावर्ण होदु मच्झे । 
'समाधिमकिः । 
स्वातिचारविशुद्ध यथ सिद्ध-चारित्र-प्रतिक्रमण-निष्टितकरणवी- 
र-शान्तिचतुरविशतितीयंकर-चारित्रालोचना चा ये-बृह दा लोच ना चा ये 
क्षुर॒तकालोचनाचायभक्ती; कृत्वा तद्बीनाधिकत्वादिदोषबिशु 
द्रथर्थ समाधिभक्तिकायोत्सगमे करोम्येद--( हत्युश्वायं पूवेबदंड 
कादिक॑ कृत्वा “शास्त्राभ्यासों जिनपति” इत्यादीष्टप्राथनां ससूरयः 
साधव: पठेयु: ) । 
अधेष्टप्राथना प्रथम करणं चरणं द्रव्यं नमः 
शास्त्राभ्यासों जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदायेंः 
सदृूबत्तानां गुगगणकथा दोषबादे च मौनम्‌ । 
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९--उनाध्यिक्यविशुद्धघथ सबत्र प्रियप्क्तिका 

२--अस्मादग्रे पुस्तकान्तपाठो--गाथा यरथेष्टप्राथनामित्यादि । 
इति पालिकबृहत्मतिक्रम संपू्णं । आषाढ संवछुरी उप्बास १२, 
कार्तिक चातुमोसी उपवास ८, फाल्गुण के उपवास, श्रुतपाठ आपाद 
उपब्ास ४, कार्तिके उपवास १६, फाल्गुए के उपदास ८ इति «परे 
संबत्‌ १४२४ वर्ष चेन्र कृ० १० गुरु० पुस्त ल० जोसी पुष्कर । 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌। १२३ 
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सर्वस्थापि प्रियहितवचों भावना चात्मतर्वे 
सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेतेउपवगे। ॥ १ ॥ 
तव पादों मम हृदये मम हृदय तव पदडये लीन॑ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र | तावदावन्निवाणसम्पराप्ति। ॥ २॥ 
अक्खरपयत्थद्दीणं मत्ताही्णं च जे मए भणिय । 
ते खमहु णाणदेव ! य मज्ञवि दुक्खक्खय कुणउ ॥ ३॥ 
आलोचना-- 


इच्छामि भेते ! समाहिभमत्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सालोचेड्ड, 
रयणत्तयपरूपपरमप्पज्ञाणठक्खगसमाहिभत्तीए णिच काले अचेमि 
पूजेमि वंदामि णमसामि दृक्खक्खओ कम्मक्खआ बोहिलादो सुग- 
इशमण समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्म । 
ततः ( समाधिभक्तेरन्तरं ) सिद्ध श्रुताचायभक्तिमि: ( पूर्वो- 
क्ताभि: ) आचाय साधवो वन्देरन। 


इति । 





"६ ए 
पे 


बै>कावकशफातं ऋणगणस 
(.८25६&४राफख्ख्ाओ 
जीवे प्रमादजनिताः प्रचुराः प्रदोषा 
यस्माठ््रतिक्र मणतः प्रलग प्रयान्ति । 
तस्मात्तदथममल प्ुनित्रोधनाय 
व्ष्ये विचित्रभवक्मविशोधनाथम ॥१॥ 
पापिष्ठेन दुरात्ममा जडधिया मायाविना लोमिना 
रागठ्ेबमलीमसेन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मितम्‌ | 
त्रलोक्याधिपते जिनेन्द्र ! भवतः श्रीपादमूलेडघुना 
निन्दापूमह जहामि सतत वर्वतिष। सत्पथे ॥२॥ 
खम्माप्ति सब्बजीवाण सब्वे जीव्रा खमंतु में । 
मेत्ती में सब्वभूदेसु वेर मज्झ ण क्रेणवि ॥ ३॥ 
रागबंधपदोस च हरिसे दीणभावय । 
उस्सुगत्ते भये सोग रदिमरदिं च वोस्सरे ॥ ४ ॥ 


१०-इदं काव्यं टीकाकतु : । 
२--क्षमे सर्गजीवान्‌ सब जीवा क्षम्यतां मम । 
मेत्री मम सवमभूतेषु बेरं मम न केनापि ॥ ३ ॥ 
३--रागबन्धप्रदोष॑ च हुए दीनभावकं॑ । 
उत्सूत्रक भयं शोक॑ रतिमरति च व्युत्सजामि ॥ ४॥ 


श्रावक-प्रतिक्रमणम्‌ । १२४ 
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अब न्‍ीथ $ हक 


हां दुद्कय हा दुद्धचितियं भासिय च हा दुइं। 
अंतो अंतो डज्ञझमि पच्छत्तावेण वेयंतो ॥ ५॥ 


देव्वे खेते काले भावे ये कदावराहसोहणयं । 
णिंदणगरहणजुत्तो मणवयकाएण पडिकमएण ॥ ६॥ 


एहटिय-बेइंदिय-तेइदिय -चउरिंदिय-पंचेदि य--प ठ विकाइय- 
आउकाइय-तेउकाइय-बा उकाइयणप्फदि काइय-त सका या, एदेसिं 
उद्दावर्ण परिदावण्ण विराहणं उवधादों कदो था का रिदो वा कीरंतो 
वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा से दुक्‍कड़ । 


| दंसणवयसामाइय्पोसहसचित्तरायभत्ते ये । 
बंभारंभपरिरगह अणुमणुप्ुद्दिद्द देसविरदेदे ॥। १ ॥ 


एयासु जधाकहिदपंडिमासु पमादाइकयाइचारसोहणहं 
छेदोवद्ावर्ण दोदु मज्ञ । 


अरहंतसिद्वआइरियउवज्ञायसनसाहुसक्खिय॑ सम्मत्त- 
पुच्वरग सुच्बद द्टव्वंद समारोहिय॑ में भवदु में भवदु में भवदु । 


देवसियपडिक्कमणाएं सव्वाइचारविसोहिणिमित्त पुव्वाइ- 
रियकमेण आलोयणसिद्धभत्तिकाउस्सग्गं करेमि 


+३०-जसललिल+ ज-ज>+++++त+त-+ बककककनन+ट-++-7+०+»०7+०- 
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१--६ा ! दुष्कृतं हा ! दुष्टचिन्तितं भाषितं च हा | दुष्ट्रमू। 
अन्तोउन्त: दक्य॒ पश्चात्तापेन वेदयन्‌ | ४ ॥ 

२--८्रव्ये क्षेत्रे काले भावे च कृतापराधशोधनकम्‌ । 
निन्दागहांयुक्त: मनोवचःकाये: प्रतिक्रमणं ॥ ६॥ 

३--एतासु | (यथाकथितप्रतिमासु प्रमादादिकृतातिचारशोधनार्थ छेदो- 
पस्थापनं भवतु मम । 


कक ल्ञापे हे 
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अलायिकद्यडक/-- 
णम्मो अरहताणं णमों सिद्धाणं गमो आहरियाणं । 
ण्तो उवज्ञ्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहूणं ॥१॥ 
चत्तारि मंगठां--अरदंत मंगरं, सिद्ध मंगलं, साहु मंगरां, 

केवलिपण्णत्तो धम्मों मंगल । 

चत्तारि लोगोत्तमा--अरहंतलोगोत्तमा, सिद्धलोगोत्तमा, 
साहु लोगोत्तमा, केवलिपण्णत्तो धमो लोगोत्तमा । 

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि--अरदत सरणं पष्वजामि, 
सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, साहु सरणं पव्वज्जञामि, केवलिपण्णत्तो 
धम्मो सरण॑ पवज्जामि । 

अड्ढाइज्जदीवदो ममुद तु पण्णारसकम्म भूमी सु जाव अरहं- 
ताणं भयवंताणं आदियराणं तित्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं 
केवलियाणं, सिद्धार्ण बुद्भार्ण परिणिव्वुदाणं अतयडाणं पारयडाणं, 
धम्माइरियाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मणायगाणं, धम्प्रवरचाउरंगच- 
कवष्टीण देवाहिदेवाणं, णाणाणं दंसणाणं चरित्ताणं सदा कंरेंमिं 
क्रियम्मं । 

करेमि भंते! सामाइय॑ सब्यं सावज्जजोगं पच्चक्लोर, 
जावजीं तिविहेण मणसा वचिया काएण ण॑ करेमि ण कारेमि 
अण्णं करंतं पि ण्‌ समणुमणामि । तस्स भंते ! अहचार॑ पढिक- 
मामि, णिंदामि, गरदामि अप्पागं, जाव अरहंतां भयव॑तार्ण 
पण्जुवासं करेमि ताव कार्य पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि । 


णुमोकार ६ गुणिया। कायोत्सर्ग रच्छास २७। 


जमा“ ४ 29७2 


श्रावक-प्रतिक्रमणम्‌ रै२७ 
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चतुषि शति स्तव३-- 
थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवलीअगतजिणे । 
णरपवरलोयमहिए विहुयरयमले मद्दापण्णे ॥१॥ 
लोयस्सुज्जोययरे धम्मंतित्थंकरे जिणे गंदे । 
अरदंते कित्तिस्से चउबीसं चेव केवलिणों ॥ २ ॥ 
उसहमजिये च बंदे संभवमभिणंदणं च सुमईं च | 
पउमप्पद्द सुपासं जिणं च छांदप्पह जंदे ॥ ३ ॥ 
सुविहं च पृप्फंतं सीयल सेयंस वासुपुज्ज च्‌ । 
विमलमणंतं भयवं धम्मं संतिं च गंदामि ॥ ४ ॥ 
कुथु च जिणवरिंद अरं च माल च सुब्ब्ण च णमि । 
गंदामि रिदृणेमिं तह पासं वडढमाणं च ॥ ५॥ 
एग॑ मए अभित्थुआ विहुयरयमला पहीणजरमरणा। 
चउवीस पि जिणवरा तित्थयरा में पसीयंतु ॥ ६ ॥ 
कित्तिय गंदिय महिया एए लोगोत्तमा जिणा सिद्धा | 
आरोग्गणाणलाहं दिंतु समाहिं च में बोहिं ॥ ७ ॥ 
चंदेहिं णिम्मलयरा आइच्चेहिं अहिये पयासंता । 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ८ ॥ 





श्रीमते वधेमानाय नमो नमितविद्विषे । 
यज्ज्ञानान्तगंत॑ भूत्वा त्रेलोक्य गोष्पदायते ॥ १ ॥ 


सिद्धमकशि--- 


तवसिद्धे णयसिद्धे संयमसिद्धे चरित्तसिद्ध ये । 
णाणम्पि दंसणम्प्रि ये सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ २ ॥ 


श्र क्रिया-क्रलापे-- 


मच मा 7 8 पड तीन मी 2५ ९ 0; हक #ए औत #च / व 
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इच्छामि भंते ! सिद्धभत्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सालोचेउ, 
सम्मणाण-सम्पदंसण-सम्मचरित्तजुत्ताणं अद्वविहकम्मप्ुक्क्राणं 
अह्गुणसंपण्णाणं उड्ढलोयमत्थयम्मि पहुट्ठियाणं तबसिद्धा् 
णयसिद्धाणं चरित्तसिद्वाणं सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तसि- 
द्वाणं अदीदाणागदवर॒माणक्रालतयसिद्धाणं सब्मसिद्धाणं णिच्- 
कार अंचेमि पूजेमि बंदामि णमंसाधि दुक्ख॒क्खओ कम्मक्खओ 
बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ज । 
आलोचना -- 
| इच्छामि भंते | देवसिय आलोचेड । तत्थ-- 
57 पंचुंबरसहियाई सत्त वि वसणाई जो विवज्जेइ । 
| सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसगसावओ भणियों ॥ १ ॥ 
पंच य अशुब्याई गुणव्ययाईं हगंति तह तिण्णि । 
सिक्खावयाई चत्तारि जाग विदियम्धि ठाणम्प्ि ॥ २॥ 
जिगवयणधम्मचेइयपरमे हि जिगयालयाण णिच्चं पि। 
ज॑ गंदणं तियाल॑ कीरइ सामाइय॑ त॑ खु ॥ ३ ॥ 
उत्तममज्ञजहण्णं॑ तिविहं पोमहविहणप्रुहिई । 
सगसत्तीए मासम्पि चउसे पच्वेसु कायव्ग ॥ ४ ॥ 


१--पंचोदम्बरसहितानि सप्रापि व्यसनानि यो विवर्जयति। 
सम्यक्त्वविशुद्धमति: स दशनश्रावकों भणितः ॥ १॥ 
२--पंच च अणुब्रतानि गुणत्रतानि भवन्ति तथा शत्रीरि। 
शिक्षत्रतानि चत्वारि जानीहि द्वितीये स्‍्थाने ॥२॥ 
३--जिनवचन-घमे-चेत्य-परमेष्ठि-जिनालयानां. नित्यमपि । 
यद्वंदन॑ त्रिकालं करोति सामायिकं॑ तत्खलु ॥ ३॥ 
४--उत्तमसध्यजघन्य॑ त्रिविधं प्रोषधविधानमुद्दिष्टम । 
स्व॒कशक्त्या मासे चतुष पत्रेसु कतेव्यमू॥ ४॥ 


श्रावंक-प्रतिकमणम्‌ । १३६ 
ज॑ वज्जिजदि हरिदं तयपत्तपवालकंदफलबीय । 
अप्पासु्ग च सलिलं सच्चित्तणित्षत्तिम॑ ठाणं ॥ ५॥ 
मणवयगकायकदका रिदाणुमोदेहिं मेहुणं णत्रधा । 
द्विसम्मि जो विवजदि गुणम्म्रि सो सातओ छठ्ो ॥ ६ ॥ 
पुव्वुत्तनवतरिहाणं णि मेहु्णं सब्यदा विवज्जंतों । 
हत्विकहादिणिवित्ती सत्तमगुगबंभचारी सो ॥ ७ ॥ 
ज॑ किंपि गिहारंभं बहु थोगं वा सया विवज्जेदि । 
आरंभणिवित्तमदी सो अद्वमसावओ भणिओ ॥ ८ ॥ 
मोत्तूण वत्थमित्तं परिग्गह॑ जो विवज्जदे सेसं । 
तत्थ वि मुच्छे ण करदि वियाण सो सावओ णवमों ॥९॥ 
पुद्दो वापुद्दो वा णियगेहि परेहिं सग्गिहकज्जे । 
अणुगणणं जो ग कुगदि वियाग सो सावओ दसमो ॥१०॥ 
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४--यद्विवजंयति हारत॑ त्वक्पत्रप्रवालकन्दफ़लबीजम | 
अप्रासुक॑ च सलिलं सचित्तनिवतिक स्थानम्‌ ॥ ४ || 
६--मनोवचनकायकृतकारितानुमोदे! मेथुनं नवधा । 
दिवसे यो विवजयति गुणे स श्रावकः षष्ठः ॥ ६॥ 
७--पूर्वोक्तनवत्रिधानमपि मेंथुनं सवंदा विवर्जयन्‌। 
स्लीकथादिनिवृत्ति: सप्तमगुणब्रह्मचारी सः॥ ७॥ 
८-यत्किमपि गृहारंभं बहु स्तोक॑ वा सदा विवजेयति । 
आरंभनितू त्तमति: सः अष्टमश्रावको भणितः ॥ ८॥ 
६--मुक्त्वा वस्त्रमात्रं परिग्रहं यो विवजयति शेषमू। 
तत्रापि मूल न करोति विजानीहि स श्रावकों नवमः ॥६॥ 
१०--प्रष्टो वा5प्रष्टो वा निजके: परे: सदूगृहकारयें। 
अनुमननं यो न करोति विजानीहि स श्रावकों दृशमः ॥१०॥ 
१७ 


१ ३० क्रिया- कलापे-** 


'ट 
क.#5ढ ३७ धट रत चज फीड ८ ५३ ७ौ 0८ ५०४ ३० तर -73१३४ ४४७० ७ तल 5४-४2 ५४ ५ ३ ७आआत ४.४ ६७.८ ४.८/७-८ ५ध प/ ९5 # 5३३. 


गवकोडीसु विसुद्धं भिक्खायरणेण भुजदे अुंज । 
जायणरहिय॑ जोर्गे एयारस सावओ सो दु ॥११॥ 
! एयारसम्मि ठाणे उक्किद्दो सावओ हवे दुविद्ो 
बत्येयधरो पढ़मों कोबीणपरिग्गहों विदिआ ॥१३॥ 
तववय॒णियमावासयलो च॑ कारेदि पिच्छ गिण्हेदि । 
अणुवेहाधम्मझाणं करपत्ते एयटाणम्मि ॥१३॥ 
हत्थ में जो कोई देवसिओ अइचारो अणाचारो तस्स मंते । 
पडिक्कमामि पडिक्कम्मंत्तस्स में सम्मत्तमरणं समाहिमरणं पंडिय- 
मरणं॑ वीरियमरणं दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं 
समाहिमरणं जिणगशुणसंपत्ति होठ मज्,े । 
५४ | दंसणवयसामाइयपोसहसच्चित्तरायभत्ते य । 
' ब्रेभारंभपरिग्गह अणुमणपुद्दिद देसविरदेदे ॥१॥ 
एयासु.. यधाकहिदपडिमास प्मादाइकयाइचारसोहणई 
छेदोवद्धावणं होदु मज्ञ । 


ग्रतिक्रमण भक्ति3--- 


श्रीपडिक्कम्णभत्ति-का उस्सरग॑ करेमि-- 
णमो अरहंताणमित्यादि--थोस्सामीत्यादि । 
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११--नवकोटीपु विशुद्ध' भिक्षाचरणेन भुनक्ति भोजन । 
याचनारहित॑ योग्यं एकादश श्रावक: स तु ॥११॥ 

१२--एकादश स्थाने उत्कृष्ट: श्रावकः भवेद्द्विविधः। 
वस्त्रैकधर: प्रथम: फोपीनपरिग्रहों द्वितीय: ॥१२॥ 

१३--तपोत्रतनियमावश्यकलोच करोति विच्छ॑ गरद्बाति । 
अनुप्रेज्ञाधमेध्यानं करपात्रे एकस्थाने ॥१३॥ 


श्राधक-प्रतिक्रम णम्‌ १११ 
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णम्तो अरहंताणं णमो सिद्धांणं गमो आइरियाणं । 
ण्मो उवज्ञञायाणं णमो लोए सब्वसाहुण ॥ ३ ॥ 


णमोी जिणाणं ३, णमो णिस्सद्दीए ३,णमोत्थु दे ३, अरदंत | 
सिद्ध ! बुद्ध ! णीरय ! णिम्मल ! सममण | सुभमण ! सुसमत्थ | 
समजोग | समभाव ! सटलघड़ाणं सल्लघत्ताण ! णिव्भय ! णिराय ! 
णिद्दोस! णिम्मोह ! णिम्मम | णिस्संग ! णिस्सल | माणमायमोसमृ- 
रण | तवप्पह्दावण ! गुणरयण ! सीलसायर ! अगंत ! अप्पमेय ! महदि- 
मद्ावीरबडू माण ! बुद्धिरिसिणो चेदि णमीत्यु दे णमोत्थु दे णमोत्यु दे। 


मम मंगले अरहंता य सिद्धा य बुद्धा य जिणा य केवलिणो 
ओहिणाणिणो मणपज्जयणाणिणों चउदसपृव्बंगामिणों सुदसमिदि 
समिद्धा य, तवोय वारसविहदों तवसी, गुणा ये गुणवंतों य 
महारिसी तित्ये तित्थकरा य, पवयर्ण पत्रणी य, णाणं णाणी य, 
दंसणे दंसणी य, संजमो संजदा य, विणओ विणीदा ये, भंभचेर- 
वासो.बंभचारी प, गुत्तीओ चेत्र गुत्तिमंतों य, मुत्तीओ चेष मुत्ति- 
मेतो य, समिदीओ चत्र समिदिमंतों ये, ससमयपरसमयविद्‌, 
रांति खबगा य, खीगमोहा य खीणवंतो य, बोहियबुडद्धा य बुद्धि- 
मंतो य, चेईपरुक्ख्राय चेईयाणि । 


उड्ठमहतिरियलोए सिद्धायदणाणि णर्सामि सिद्धि णिसीदि- 
याओ अद्वावपव्वे य सम्मेदे उज्जंते चगए पावाए मज्म्िमाए हत्यथि- 
वालियसहाए जाओ अण्णाओ का वि णिसीहियाओ जीवलोयमिमि 
इसिपव्मारतलगयाणं सिद्धाणं बुद्धाणं कम्मचकमुकाणं णीरयाणे 
णिम्मलाणं गुरुआइरियउवज्यायाणं पव्वति-त्थेर-कुलयराणं चाउ- 
वण्णाय समणसंघा य भाहेरावण्सु दससु पंचसु महाविदेहेसु जे 
लोए संति साइवो संजदा तवसी एदे मम मंगल पवित्त एदे हूं 


१३२ क्रिया-कलापे-- 


5. 


कि 


मंगल करेमि भावदो विसुद्धों सिसा अदहिवंदिऊण सिद्ध काऊण 
मंजलिमत्थयम्मि पडिलेहिय अद्वकत्तरिओ तिविहं तियरणसुद्धो । 

पडिक्कमामि भंते | दंसणपडिमाए संकाए #खाए विदि- 
गिंछाए परपासंडाण पसंसाए पसंथुए जो मए देवसिओ अइचारो 
मणसा वचिया काएण कदों वा कारिदो वा कीरंतो वा समणु- 
मण्यिदो तस्स मिच्छा में दुक्क ॥ १ ॥ 

पडिक्कमामि भंते | वदपडिमाएं पढमे थूलयडे हिंसाविरदि- 
वदे वहेण वा वंधेण वा छणण वा अइभारारोहणेण वा अण्णपाए- 
णिरोहणेण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण 
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्‍््स मिच्छा 
में दुकडं ॥ २-१ ) 

पडिकमामि भंते ! वदपडिआए विदिए धूलयडे असच्चविर- 
दिवदे मिच्छोवदेसेण वा रहोअब्भक्खाणेण वा कूडलेहणकरणण वा 
णायापहारेण वा सायारमंत्रभेएण वा जो मए देव॑सओ अहचारो 
मणसा वचिया काएण क॒दो वा कारिदे वा कीरंतो वा समणमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुकडं || २-२॥ 

पडिक्रमामि भंते ! वदपडिमाए तिदिए थूलयडे थ्रेणविरदि- 
वदे थेणपओगेण वा थेणहरियादाणेण वा पिरुद्धरज्जाइकमणेण वा 
हीणाहियमाणुम्माणेण वा पडिरूवयववहारेण वा जो मए देव- 
सिओ अहृचारों मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो 
वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुकडं ॥ २-३ ॥ 

पडिक्क्रमादि मंते | वदपडिमाएं चउत्थे थूलयडे अशंभवि- 
रदितदे परविवाहकरणेण वा इत्तरियागमणेण वा परिग्ग हिदापरिग्गा- 
हिदागमणेण वा अणेगकीडणेण वा कामतिव्वाभिणिवेसेण वा जो 


१0. 


श्रावक-प्रतिक्रमणम्‌ १३३ 
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मए देवसियो अहचारों मणसा वचिया काएण कदो वा कारिंदो 

वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुककड ॥२-४॥ 

पडिक्क्रमामि मेते ! वदपडिमाए पंचमे थूलयडे परिग्गहपरिमा- 
णवरदे खेत्तवत्थूणं परिप्राणाइक्मणेण वा धणधाणाणं परिभाणा- 
इकमणेण वा दासीदासाणं परिमाणाइकमणेण वा दिरण्णसुवण्णाणं 
परिमाणाइकमणेण वा कुप्पर्भांडपरिमाणाइकक्मणेण वा जो मए 
देवसिओं अइचारों मणसा वचिया काएण कदो वा क्वारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदा तस्स मिच्छा में दुककंडे ॥ २-५॥ 

पडिक्कमामि भंते ! वदपडिभाए पठमे गुणव्यदे उड्ढबइ- 
क्कमणेण वा अहोवइक्क्रम णेण वा तिरियवइक्कमणेण वा खेत्तउद्वीएण 
वा सदिअंतराधाणेण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया 
काएण कदे। वा कारिदे वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे तस्स मिच्छा 
में दुकक्ड ॥ २-६-१॥ 

पडिक्कमामि भंते! वदपाडिमाएं विदिण गुणवदे आणयणेण 
वा विणिजोगेण वा सद्ाणुवाएण वा रूवाणुवाएण बा पुर्गलखेवेण वा 
जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदे वा कारिदे। 
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदा तस्स मिच्छा में दुक्‍कंड़ ॥२-७-२॥ 

पडिक्क्रमामि भंते ! वदपडिमाए तिदिए गुणव्बदे कंदप्पेण 
वा कुकुवेएण वा मोक्खरिएण वा असमक्खियाहिकरणेण वा भोगे- 
पमोगाणत्थकेण वा जो मए देवसिओ अइ्चारो मणसा वचिया 
काएण कदे। वा कारिदे वा कीरंतो वा समणुमण्णिदा तस्स 
मिच्छा में दुकक्ड | २-८-३॥ 

पडिक्क्रमामि भंते! वदपडिमाए पढमे सिक्खावदे फासिदिय- 
सोगपरिमाणाइक्क्रणेण वा रसर्णिद््‌यिमोगपरिणाइक्क्रमणेण वा 


ही (5 25.2 /(७./ ७/ल्थ, 


“१३७ क्रिया-कलापे-- 


घाणिदियमेगपरिमाणाइकक्मणेण वा चक्खिंदियभोगपरिमाणा- 
इक्कमणेण वा सवर्णिद्यिभोगपारिमाणाइक्मणेण वा जो मए देवसिओ 
अइचारो मणसा वचिया काएण के! वा कारिदे। वा कीरंतो 
वा समणुमाण्णदे।! तस्स मिच्छा में दुककंड ॥ २-९-१ ॥ 

पडिक्क्रमामि भंते ! वदपॉडिमाए विदिए सिक्‍्खावदे फार्सि- 
दियपरिभोगपरिमाणाइक्क्णेण वा रसर्णिदियपरिभोगपरिमाणा- 
इकक्‍्क्रमणण वा घाणिदियपरिभोगपरमाणाइक्क्णेण वा चकिखि- 
दियपरिभोगपरिमाणाइक्कमणेण वा सवरर्णिदियपरिमोगपरिमाणा- 
इक्‍्क्रमणेण वा जो मए देवसियों अहचारों मणसा वचिया काएण 
कंदे। वा कारिदा वा कीरंतो वा समणुमण्णिदा तस्स मिच्छा में 
दुककर्ड ॥ २-१०-२ ॥| 


पडिकमामि भेते | वदपडिपाए तिदिए सिक्‍्खावदे सचित्त- 
णिक्खेवेण वा सचित्तापिहणेण वा परउबण्सेण वा कालाइक्कमणेण 
वा मच्छरिणण वा जो मए देवसियो अइचारो मणसा वचिया 
काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदा तस्स 
मिच्छा में दुक॒ड ॥२-११-३॥ 

पडिक्क्मामि भंते ! वदपडिम्राएं चउत्थे सिक्खावदे जीवि- 
दासंमणेण वा मरणासंसणेण वा मित्ताणुराएण वा सुहाणुबंधेण 
वा णिदाणेण वा जो मए देवसियों अहचारो मणसा वचिया 
काएण कदो वा कारिदे। वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे। तस्स मिच्छा 
मे टुकड़े ॥ २-१२-४ ॥ 

पडिक्कमाप्ति भंते | सामाइयपडिमाए मणदुष्पणिधाणेण वा 
वायदुष्पणिधाणेण वा कायदुष्पणिधाणेण वा अणादरेण वा सदि- 
अणुषद्मावणेण वा जो मए देवसियों अइचारे मणसा वाचेया 
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काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे तस्स मिच्छा 
में दुककड ॥ ३॥ 

पाडिक्कमामि भेते ! पोसहपडिमाए अप्यडिवेक्खियापमज्जि- 
योस्सग्गेण वा अप्पडिवेक्खियापमज्जियादाणेण वा अप्पडिवेक्खिया- 
पममज्जियासंथारोवक्क््मणण वा आवस्सयाणादरेण वा सदिअणु- 
वद्रावणेण वा जो मए देवसिओ अश्चारो मणसा वाचिया काएण 
कदे। वा कारिदे। वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे। तस्स मिच्छा में 
दुक्‍कड ॥| ४ ॥ 

पडिक्क्रामामि भेते ! सचित्तविरदिपडिमाएं पुढविकाइया 
जीवा असंखेज्ञासंखेज्ञा आउकाइया जीवा असंखेह्वासंखेज्जा 
तेउकाइया जीवा असंखेज्ञासंखज्ञा वाउकाइया जीवा असंखे- 
ज्ञासंखजा वगप्फदिकाइया जीवा अणंताअणंता हरिया बीया 
अकुरा छिण्णा भिण्णा एदेसिं उद्दावर्ण परिदाव्ण विराहणं उवधादों 
कंदों वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में 

दुक्‍कड ॥ ५ ॥ 

पडिक्कमामि भेते ! राइभत्तपडिमाए णव॒विहबंभचरियस्स 
दिवा जो मए देवसिओ अहचारो अणाचारों मणसा वचिया 
काएण कदे। वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा 
में दुक्कड | ६ ॥ 

पडिक्क्मामि भेते ! बंभपड़िमाएं इत्यिकहायत्तणेण वा 
इत्थिमणोहररंगणिरक्खणेण वा प॒व्यरया णुस्सरणेण वा कामकोवणर- 
सासेवणेण वा सरीरभंडणेण वा जो मए देवसिओ अइ्चारे अणाचारोा 
मणसा वचिया कएण कदे। वा कारिदे वा कीरंतो वा समणु- 
मण्णिदो तस्स मिच्छा में दुकडं ॥ ७ ॥ 


१३१६ क्रिया-कलापे-- 
पडिक्क्मामि भंते ! आरंभविरदिपडिमाएं कसायवसंगएण 
जो मए देवसियों आरंभो मणसा वचिया काएण कदे वा कारिदे। 
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे तस्स मिच्छा में दुक्क़ंड ॥ ८ ॥ 
पडिक्क्रमामि भंते ! परिग्गहविरदिपडिमाएं वत्यमेत्तपरि- 
गहादो अवरम्मि परिग्गहे एच्छापरिणामे जो मए देवसिओ अइ- 
चारो अणाचारों कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में टुकक्‍्कड़ं ॥९॥ 
पडिक्कमामि भंते ! अणुमण॒ुविरदिपडिमाए ज॑ कि पि 
अणुमणणं पुद्दापुद्टेण कदं वा कारिदं वा कीरंतं वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड ॥१०॥ 
। पडिक्क्मात्ि मंते। उदिद्वविरदिपडिभाए उदहिद्ददोसबहुले 
अहोरदियं आहारयं आहाराबिय आहारिज्जंतं वा समणु मण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुककंड ॥११॥ 
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इच्छामि भंते ! हम णिरांये पावयर्ण अगुत्तरं केवलिय 
पडिपुण्ण णेगाइय सामाहये संसुद्ध सलपघद्यण सल्लपत्ताणं सिद्धि- 
मर्ग॑ सेटिमर्गं खंतिमग्गं मोत्तिमग्गं पप्मोत्तिमरगं मोक्खमग्गं 
पर्मोक्समर्ग॑ णिज्जाणमर्ग णिव्वाएमर्गं सव्वदुक्खपरिदाणि- 
मर्ग॑ सुचरियपरिणिव्वाणमर/॑ अवितहमविसंतिपव्वयणमुत्तमम 
ते सहृहामि त॑ पत्तियाप्ति ते रोचेपि ते फासेमि हदों उत्तर 
अण्ण णत्थि भूदं णे भर्य णे भविस्सदि णाणेण वा देसणेण वा 
चरित्तेण वा सुत्तेण वा इंदो जीवा सिज्ञति बुज्ञति प्रुच्चंति परि- 
णिव्वाणयंति सव्वदुक्खाणमंत करंति परिवियाणंति समणोमि संजदोधि 
उवरदोमि उवसंवोभि उवधिणियडियमाणमायामोसमूरण भिच्छणाण- 
मिच्छदसर्णा८च्छचरित्त च पडिविरदोमि सम्मणाणसम्भदृंसणसम्भ- 


श्रावक-प्रतिक्रमणंम । श्शेक 
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चरित्त च रोचेमि ज॑ जिणवरेहिं पण्णत्तो इत्थ मे जो कोह देवसियों 
अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मि दुक्‍्कड़ | 


हच्छामि भेते ! वीरभत्तिकाउस्सग्गे करेमि जो मए देवसिओ 
अइचारो अणाचारो आभोगो अणाभोगो काइओ वाइओ माणसिओ 
दुच्चरिओ दुच्चारिओ दुब्भासिओ दुष्परिणामिओ णाणे दंसणे चरित्ते 
मुत्त सामाइए एयारसण्ह॑ पडिमाणं विराहणाएं अटठविहस्स 
कम्मस्प णिग्धादणाएं अण्णहा उस्सासिदेणश णिम्सासिदेण वा 
उम्मिसिदेण णिम्मिस्सिदेण खासिदेण वा छिंकिदेण वा ज॑माइदेण 
वा सुहु्ेदि अगचलाचलेदिं दिदिडचलाचलेहिं एटेहिंसब्वेहिं 
अममाहिं पत्तेह आयारेदिं जाव अरहंताणं भयवंताणं पण्जुवास 
करेपि ताव कार्य पाव कम्से दुच्चरिय वोस्सराधि । 

दंसणवयमामाइयपोसहसचित्तराइभत्ते य । 

घभारंभपरिगगहअणमणुप्रुदिद्ददेसविरदेदे ॥ १ ॥ 


सब्कापरप्ातंककत' धादअरएक+बतआयप पद सरइुताआएमुर्करा-अल फल, 


बीरभत्तिकाउस्सर्ग करेमि-- 

( णुमो अरहंताशमित्यादि, थोस्सामीत्यादि जाप्य ३६ देवा ) | 
पे सवाणि चराचराणि विधिव्रदृद्रव्याणि तेपां गुणान्‌ 

परयोयानपि भ्रूतभाविभवत! संर्वीन्‌ सदा सर्वदा । 
जानीते युगपत्मतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते 

सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नम३॥ १ ॥ 
वीर; सबेसुरासुरेन्द्रमहितो वीर बुधा। संश्रिता 

वीरेणामिहतः स्वकृप्तोनिचययों वीराय भकत्या नमः । 
वीरात्तीथमिंद प्रइतमतुर्ल वीरस्थ वीर॑ तप 

वीरे भी-द्यति-का न्ति-कीति-धतयो हे बीर ! भद्रं त्वयि ॥२॥ 


श्प 


१्शघ क्रिया-कल्ापे-- 
ये वीरेमादौ प्रणमन्ति नित्य॑ ध्यानस्थिताः संयमयोगपुक्ताः । 
ते वीतशोका हि भवाम्ति लोके संसारदुग विषम तरन्ति ॥ ३ ॥ 
ब्रतसध्रुदयमूलः.. संयमस्कन्धबन्धो 
यमनियमपयोभिवंधितः शीलशाख; । 
समितिकलिकभारों गुप्तिमुप्तप्रवालो 
गुणकुसुमसुगन्धिः सत्तपदिचित्रपत्र। ॥४॥ 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोघ; 
शुभजनपथिकानां खेदनोदे समथेः । 
दुरितरविजताप॑।.. प्रापयन्नन्तभाव॑ 
स मवविभवहान्ये नोउस्तु चारित्रवृक्ष) ॥५॥ 


चारित्र सर्वजिनेश्वरित प्रोक्त च सर्वशिष्येभ्यः । 
प्रणमामि पंचमेद पंचमचारित्रलाभाय ॥६॥ 


धर्म: सर्वसुखाकरा हितकरो धरम बुधाश्चिन्चते 

धर्मणेव समाप्यते शिवसुरां धर्माय तस्मे नमः । 
धर्मझ्नास्त्यपर; सुहर्ज़वभृता धर्मस्य मूले दया 

धर्म चित्तमहं दधे प्रतिदिन हे धर्म ! मां पालय ॥७॥ 
धम्मो मंगलप्ुदिंद्द अहिंसा संयमों देवों । 
देवा वि तरस पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ॥८॥ 


इच्छामे भेते ! पाडेकमणाइचारमालोचेउं तत्थ देसासिआ 
आसणापिओआ ठाणासिआ कालापिआ प्रद्यसिआ काओसग्गासिआ 
पाणामासिआ आवत्तासिआ पड़िक्दभासिणए छप्त आवास ण्सु 
परिहीणदा जो मए अच्चासणा मणसा वचिया काएण कदोंवा 
कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ें। 
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श्रांवक-प्रतिक्रमणम्‌ । १३६. 
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दंसण-वय-सामाइय-पोसह-पचित्त-रायभरा ये । 
दंभारंभ-परिग्गह-अणुमणमुद्दिद्व देसविरदो य ॥१॥ 





चउषीसतित्थयरभत्तिका उस्सग्गं करेमि--- 
( णमो अरहंताणमित्यादि, थोस्सामीत्यादि ) 


चउवीसं तित्थयरे उसहाइवीरपच्छिम वंदे । 
सव्वेसि गुणगणहरसिद्ध सिरसा णर्मंसामि ॥१॥ 

ये लोकेष्टसहस्र॒लक्षणधरा ज्ञेयाणवान्तगेता 

ये सम्पकूभवजालहेतुमथनाथन्द्राकंतेजोधिकाः | 
ये साध्विन्द्रसुराप्सरोगणशततेर्गीतग्रणुत्याचिता- 

स्तान्‌ देवान्‌ वृभादिवीरचरमान्‌ भकत्या नमस्याम्यहम्‌ ॥२॥। 
नामेय देवपूज्यं जिनवरमजित सर्वोकप्रदीप॑ 

सर्वज्ञें सभवाख्य घुनिगणबपम ननन्‍दने देवदेवम्‌ । 
कमीारिध्न सुबुद्धि वरकमलनिभ पद्मपुष्पामिगन्ध 

क्षान्तं दान्तं सुपाशय सकलशशिनिर्म चन्द्रनामानमीडे ॥३॥ 
विख्यात पृष्पदन्तं भवभयमथने शीतल लोकनाथे 

भ्रयांस शीलकोश प्रवस्नरगुरुं व!सुपृज्य सुपृज्यम । 
मुक्त दान्तेन्द्रियाश्वं विमलमषिपति सिंहसन्य प्रुनीन्द् 

धम सद्भमकेतु शमदमनिलय स्तोमि शारिति शरण्यम्‌ ॥४॥ 
कुन्धु सिद्धालयस्थे श्रमणपतिभरं त्यक्तभोगेषु चक्र 

मिल विख्यातगोत्रे खचरगणनुरतं स॒त्॒तं साख्यराशिम्र । 
देवेन्द्राब्य नमीश हरिकुलतिलके नेमिचन्द्रं भवान्तं क्‍ 

पाइत्रे नागेन्द्रवन्धे शरणमहमितों वधमानं च भकक्‍त्या ॥५॥ 


१४० क्रिया-क्रलापे--- 
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अचलिका--- 
इच्छामि भंते ! चउवीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सा- 
लोचेउं, पंचमहाकस्लाणसंपण्णाणे अद्वमहापाडिहेरसहिदाणं चउती- 
सातिमयविसेससंजुताणं. बत्तीक्षदर्दिदमणिमउडपत्थयमहिदाणं 
बलदेव-वासुदेव-चक्दर-रिसिम्रुणिजइअगगारोवगूटाणं॑. थुइसहस्स- 
णिल्याणें उमहाइवीगपस्छिमर्ग मलपहाएरिसाण णिन्वकाले अचेमि 
पृजेमि बंदामि णर्रैसामि दुक्‍्खक्खओो झइृम्मक्खओों बोहिलाहो 
सुगश्गमण समाहितरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ज्ं । 
| दंसण-वय-सामाइय-परीसह-सचित्त-रायभत्ते ये । 
बभारंभ-परिगह-अणुमणप्रुद्दिद्द देसवेरदों ये || १ ॥ 


श्रीसिद्वभक्ति-श्रीप्रतिक्रणभक्ति-श्रीवीर भक्ति- श्री चतु विंशति- 


कायोत्सग करोम्पई--- 
( णुर्मोकार ६ गुणिवा ) 
अधेष्टप्राथेना ग्रथम करेण॑ चरंणं द्रव्य नम; 
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१--तेट्रिंसलायभयं सत्थाण पुराणजाणभवकहूणं । 
वथचारित्तफलाणं पढमाणिआं य जिणमणियं ॥१९॥ 
२--अहजड्डतिरियलोए दिसि विद्सि ज॑ पमाणयं भणियं। 
करणाणिओ य सिद्ध दीवसमुद्दधा य जिणगेद्दा ॥१॥ 
३--पुव्वाइरियकयाणं किरियाणं रूयलरिद्धिसहियाणं । 
उवसग्गं सरणासं चरणाणिओं य त॑ भणियं ॥१॥ 
४--बंधं च बंधकारणकिरिया मोक्खं च कारण मोक्खं ! 
हेयाहेय॑ गंथं दृव्वाणिशों य मुखिभणियं ॥१॥ 


श्रावक-प्रतिक्रमणम्‌ । १४१ 
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शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदायेंः 
सदृइत्तानां युणगणकथा दोषवादे च मोनम्‌ । 
सर्वेस्थापि प्रियहितवचों भावना चात्मतत्वे 
सम्पधन्तां मम भवभवे - यावदेतेउपवगेः ।११॥ 
तव पादों मम हृदये मम्र हृदय तव पदढ़ये लीन । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तादथावन्निवीण सम्प्राप्ति! ॥२॥ 
अक्खरपयत्थहीणं मत्ताहीणं च जे मए भणियं | 
ते खमउठ णाणदेव य मज्ञझ वि दुक्‍्सक्खयं रदितु ॥३॥ 
दुकक्‍्खक्खओ कम्मक्वओ बोहिलाहो सुगहगमर्ण समाहि- 
मरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ञ । 
इति श्रीक्षावकप्रतिक्रमणं समाप्तम्‌ । 





इति प्रतिक्रमणाध्यायो द्वितीय: । 





आााा-डअणक, अर 





नमो जिनाय | 
कह द्वकत ए ८67५ 
छक्त्यध्यायस्ट्ूताक ९ 
आई १०:२६ ४ 2४५ जज +-+ 
जिनेन्द्रमुन्मू लितकमबन्ध, प्रणम्य सन्मागेकृतस्वरूपम | 
अनन्तबोधादिभव गुणाघ, क्रियाकलाप॑ प्रकर्ट प्रवक्ष्य ॥१॥; 





ण्तों अरइंताणं णमो सिद्धाणं गमो आइरियाण । 
णम्मो उवज्ञायाण णमे। लोए संब्वसाहण ॥ 
टीका--अरिहननाद्रजोहननाद्रहस्याभावाद्व॒परिप्राप्तानंतचतुष्टयस्व - 
रूपा:, शतेन्द्रादिविनिर्मितामतिशयवतती पूजामहंतीत्यहूँत:-- 
घातिक्षयज़मनन्तजशानादिचतुष्ट यं पिभूत्याब्यम । 
येषामस्त्यइन्‍न्तस्तेत्र जिनेन्द्रा: समुद्दिष्टा: ॥ १॥ 
विशिष्टशुक्लध्यान महोद्यान्निखिलकमोपाये . सम्यक्त्वायष्टगुणान्‌ 
साधितवन्तो ये ते सिद्धा:-- 
शुक्लध्यानविशेषा जि रस्तदि :शेषकमसंघाता: । 
सम्यफ्त्वादिगुणाव्याः सिद्धा: सिद्धि प्रद्॒छन्तु ॥२॥। 
स्वयं पंचधाचारमाचरंति शिष्यांश्वाचारयंति ये ते आचाया 
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३--माद्त्म्यान्‌ , इत्यपि पाठ: । 


सामांयिक-दण्डक: । १४३ 
पंचधाचरन्त्याचार शिष्यानाचारयंति घ | 
स्ेशास्त्रधिदों धीरास्तेत्रायार्या: प्रकीर्तिताः ॥३॥ 
ये स्वयं पंचाचारमाचरन्ति नान्यानाचारयन्त द्वादशांगादिशास्त्र 
तु शिष्यानध्यापयंति ते उपाध्याया: | उपेत्य अधीयते मोक्षार्थ शारत्र- 
मेतेभ्य इति व्युत्पत्ते:-- 
दिशंति द्वादशांगादिशारत्रं लोभादिवर्जिता: । |; 
स्वयं शुद्धत्रतोपेता उपाध्यायास्तु ते मताः ॥४॥ 


शिष्याणां दीक्षादिदानाध्यापनपराड्मुखाः सकलकर्मोन्मूलनसमथों 
मोक्षमागोनुष्ठानपरा ये ते साधवः: । सिद्धि साधयंति साधयिष्य॑तीति 
वा साधव:-- 

॥ ये व्याण्यांति न शास्त्र' न दद्ति दीक्षादिक चर शिप्याणाम्‌ । 
_कर्मोन्मूलनशक्ता ध्यानरतास्तेत्र साथवो झेया: ॥ ५४ ॥ 
सवशब्दः साधूनां विशेषणं, सर्वे च ते साधवश्चेति |तेषां अद्ददादीनां 

संबंधी नमो नमस्कारोउस्तु। नमःशब्दयोगे चतुर्थी प्राप्नोतीति चेन्न 
प्राकृत चतुथ्यां विधांनासंभवात्‌ । यदि वा पंचानामपि परमेष्टिनां 
लुप्तविभक्तिक: सबेशब्दो लोकशब्द्श्व विशेषणं । ततो णमो लोए 
सव्व अरहंताणमित्यादिः संबंध: कतेव्य+। ननन्‍्वहंदादयः संज्ञाभेदाः 
कि नानात्मनामेते संभवंति कि वा एकस्यापीति चेत्‌ , अहंदादिलक्नाणोपे- 
तत्वे एकस्य नानात्मनां च तत्संज्ञाभेदाविरोध: | एकस्य तल्लक्षणभेदो5पि 
कथं विरोधादिति चेन्नावस्थासेद एकस्यापि तत्संभवाविरोधात 
तन्नक्षणभेदश्चाक्त: प्रागिति । 

। . चत्तारि मंगलं-अरहँत मेगले, सिद्ध मंगले, 

... साह मंगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगले । 
टीका--अहैदादयश्चत्वारो भव्यानां मलगालनद्देतुत्वात मंगं छँखं 
तत्प्राप्तिहेतुत्वाद्ा मंगलम्‌ । आचांर्यपाध्याययो: प्रथग्मंगलत्वप्रसज्ञ- 


१४४ क्रिया-कल्ापे-- 
घत्वार इत्येतद्युक्तमिति चेन्न तयोर्निखिलकर्मोन्मूलनसमर्थध्यानपर- 
त्वादिसाधुगुणोपेतत्वेन साधुष्वंतभावात्‌ । 

चत्तारि लोगुत्तमा-अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, 

साह लोमुत्तमा, वे वलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा । 

टीका--5त्तमगुणोपेतत्वात, उत्तमपदप्राप्तवात्‌ , उत्तममा्गोधि- 
रुदत्वातू,  भव्यानामुत्तमगुणादिप्र प्रिहेतुत्वाद्दा अहदादयश्चत्वार 
उत्तमा) । 

चत्तारि सरणं॑ पव्वज्ञामि---अरहँत सरणे पव्वज्जापि, 

सिद्ध रुरण पव्वज्ञामि, साह सरणे पव्वज्जामि, 

केवलिपण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वण्जाप्रि । 

टीका--दुजेयकर्मा रातिप्रमवदुःखाण बोत्तरणहेतुभूतत्वादाह दादी न्‌ 
चतुर: शरण प्र्नजामि । संसारमहाद:खाणवेःन्यस्योत्तरणहेतत्वा- 
संभवात्‌ । 

अडूढाइज्रीव-दोसपमुददेसु पण्णारसकम्म भूमिसु जाब अरहंताणं 
भयवंताणं आदियरणश तित्थयराणं जिगाण. जिणीत्त- 
माण, केवलियाण सिद्धाण दुद्धाण परिणिव्युदाण अतयडाणं 
पारयडाण, धम्पाइरियाणं, सम्मदेसियाणं, धम्मणायगाण॑, धब्म- 
परचाउरंगचकबट्टीणं देवाहिदेवाणं, णाणाणं दंसणाणं चारित्ताणं 
सदा करेमि किरियम्मे | 

टीकाः--क ते अहंदादय: संभवंतीत्याह--अडढाइज्जेत्यादि । 


पण्णारसकम्मभूमिसु--पंचभरता:. पंचेराववाः. पंचविदेहाश्चेति 
९ के. रुध 
कमभूमयस्तासूत्पन्ना. येडहँदादय:. अडढाइज्दीवदोसमुद्देसु -- 


जंबूदीपो धातकीखंडः: पुप्कराद्धश्वेत्यघतृतीयद्वीपाश, लबणोदः कालो- 
दश्चेति दो समुद्री तन्मध्ये ये व्यवस्थिताः, पंचद्शसु कर्मभूमिषु दि 
स्वयमेबोत्पन्ना अन्यत्रोपसगेत्शादद्धिवशाह्वाईदादयों व्यवस्थिता: तेषां 


सामायिक-दण्डैकः | ९४४ 
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सदां करोमि क्रियाकर्मेत्यनेनाभिसंबंध:। तत्र कीटक्‍्सरूपाणां अहंतां 
सदा करोमि क्रियाकमेत्याह-जावअ रहंताणमित्यादि। जाव-यावतां यत्परि- 
माणानामनागयनिधनकालप्रग्गत्तानां, अरहंताणं-अहंतां । भयवंताणं-भग- 
बता ज्ञानवतां पूज्यानां वा। आदियराणं--आदितीथ प्रवतेकानां | तित्थय- 
राणं--तीथ श्रुतमहतां उत्तमक्षमादिलक्षणों धर्म श्व संसारसागरोत्तरणहे- 
तुत्वात्‌, तत्कृतवतां। जिणाणं--जिनानां अनेकविषम भव गह नव्यसनप्रा प- 
णह्देतुकमोरात्युन्मूलकानां । जिणोत्तमाणं- देशजिनेभ्यो गणधरदेवादिभ्य 
उत्कृष्टानां। केवलियाणं-केवलज्ञानसम्पन्नानां | तथा ज्ञाव सिद्धाणं-यत्परि- 
माणानां सिद्धानां सदा क्रियाकमे करोमि। कथंभूतानां ? बुद्धाणं--नि- 
खिलार्थज्ञानवतां । अनेन मुक्तात्मनां जडरूपता यौगोपकल्पिता प्रत्युक्ता । 
परिणिव्वुदाणं-परिनिवृ तानां सुखीभूतानामित्यर्थं: । अनेन सांख्ये- 
मु क्तस्य शुद्ध! यच्चेतन्यमात्रमिप्टं तन्निरस्तं | अंतयडाणं--अशेषकमणरां 
तत्प्रभवसंसारस्य चान्तं विनाश क्ृतवतामित्यनेन सदा मुक्तत्वमीश्व रस्य 
निराकृतं | यदि वा एकंकस्य तीथंकरस्य काले दश दश अंतकृतों भवंति 
तद्गरपाणां | ये हि दुद्ध रोपसर्ग प्राप्यांतमु हृतमध्ये घातिकमक्षयं ऋत्वा 
केवलमुत्पाद्य शेषकम ज्यं च विधाय सिद्धबन्ति तेंतकत इत्युच्यंते । पारय- 
डाणं--संसारमहोद्घे: पारं पर्यतं कृतवतां । पारगयाणमिति पाठे 
पारंगतानां । तथा आचार्यादीनां यत्परिमाणानां सदा क्रियाकम करोमि । 
किंविशिष्टनां ?) धम्माइरियाणं--ध्मश्वारित्रं 'चारित्तं खलु धम्मों' 
इत्यभिधानात्‌ उत्तमक्षमादिरूपो वा तमाचरतां आचारयतां वा आचा- 

णां । धम्मदेसयाणं-उपाध्यायानामित्यथ: । धम्मणायगाणं-धममानुष्ठा- 
तणां सवसाधूनामित्यथ: । कथंभृतानामेतेषां पंचानामित्याह--धम्मेत्यादि 
धम्मवरचाउरंगचक्षत्रट्टी एं--धमम एव बर॑ चातुरंगं स्वकायक रण अप्रतिहत- 
प्रसरत्वात्‌ तस्य चक्रवर्तिनां खामिनां । देवाहिदेवाणं-देवानां चतुर्णिकाय- 


रूपाणां अधिदेवानां--वंयानामित्यथे:। अथ गुणिनः स्तुत्वा गुणांस्तो- 
१६ 


१०६ क्रिया-कलापे-- 
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तुमाह--णाणाणमित्यादि ज्ञानदर्शनचारित्राणां सदा करोमि क्रियाकमे | 
गुणानामानंत्यसंभवेषपि रत्लत्रयस्य प्राधान्येन मोक्षोपायभूतत्वात्तदेव 
स्‍्तुतं । 

करेमि भंते सामाहयं, सवसावज्जजोंग पच् रक्‍्खामि । जाव- 
जीब॑ तिविहेण मणसा, वचसा, कायेण ण करेपि, ण कारेमि, 
करंत॑ पिण समणुमणामि तस्स ते अइचारं पडिक्कमामि 
णिंदामि, गरहामि, जाव अरहंताणं भयंताणं पज्जुवासं करेमि 
तावकालं पाउकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि । 

टीका--अहदादीनां क्रियाकर्म कुर्बाणों भंते-भगवन प्रथम- 
तस्तावत्सामायिक॑ करोमि। कि पुनः सामायिक॑ इति चेत्‌ माध्यस्थ्य॑ 
रागद्ट पयोरभाव: । तदुक्तं । 

जीवियमरणे ल्लाह्मलादहे संजोगविप्पज्ञोगे य | 
बंधुरिसुहदृदुक्खादिसु समदा सामाइयं णाम | १॥ 

त॑ च कुबांण: सब्बं-सवमपि सावजजोंगं-अशुभमनोवाक्कायव्या- 
पारं पच्चक्खांमि-परित्यजामि | कथं १ जावजीवं-जीवितपर्यन्तं | कथ॑ ? 
तिविहेश--तदेव त्रेविध्यं दशयात समणसा वचिया कार्यणात। कायेन 
तावत्खयं न करोमि, वचसा न कारयामि, मनसा अन्य कव॑न्तमपि 
सावद्याग न समनुमनन्‍्य | एवं वचस। मनसा च न करोमीत्यादि 
जीज्यम्‌ । तस्सेत्यादि--तस्य अहंदादिक्रियाकमंणः संबंधिनमतीचारं दोष॑ 
भत--भगवन्‌ पॉडकक्‍्कमामि निराकरोमि। कथं तत्‌ पडिक्रमामि इत्याह 
शिदामीत्यादि । ऋृतदोपस्यात्मसाक्षिक हा दुष्ट कृतमिति चेतसि भावन 
निंदा ! गुवादिसाक्षिकं तदेव ग्हत्युच्यते | न केबल सावशयोगसेव 
प्रत्याख्यामि किन्तु जाब अरहंताणं-यावत्कालमह॑तां | भयवंताणं-भगवतां 
शानवता पूज्यानां वा, पज्जुवासं करेमि-विशुद्धे न मनसा भगवतोउनुचिंतनं 
पयुपास न सवां तत्करोमि, तावकालं--त वित्काल, पावकम्मं, पापं--अशु्ष॑ 


चतुर्विशतिस्तव:ः १४७ 
संसारप्रवृद्धिनिमित्तं कर्म यस्मात्पापाय वा कम क्रिया व्यापारों यस्य, 
दुश्वरियं-दुष्टं संसारप्रवृत्तिनिमित्तं चरिज्रं चेष्टितं व्यापारो यस्य वोस्सरामि 
“-व्युत्सजामि तत्रोदासीनों भवामि इत्यथ: । 

९, €-5« 
चताविशात्स्तक: | 
(>शछिख्स््ंा३ 
थोस्मामिह जिणवरे तित्थयरे केवढीअणतजिणे । 
णरप्वरलोयमहिए विहयस्यमले महप्पणों ॥१॥ 
लोयस्सुज्जोययरे पम्पृतित्थंश्र जिण वंदे । 
अरहते कित्तिस्से चउबीई चेव 'केवलिणो ॥ २ ॥ 
उसहमजिय च वदे संभवमभिणंदर्ण च सुमईं च | 
पउमप्पह स॒ुपासं॑ जिण॑ च चंदष्पह वंदे ॥ ३ ॥ 
स॒विहिं चपृप्फ्यंतं सीयल सेये च वासुपज्ज च। 
विमलमणत भयवें धम्मं संति चवंदामि॥ ४॥ 
कुंथ च जिणपरिंद अरं च महिल च सुब्बर्य च णर्मि | 
बंदामि रिद्णेमि, तह पास वड़मार्णं च॥५॥ 
एवं मए अमित्युया विहुयरयमला पहीणजरमरणा। 
चउवीस पि जिणवरा तित्थयग में पसीयंतु ॥ ६॥ 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्णाणलाईं दिंतु समाहिं च में बोहिं॥ ७॥ 
चंदेड़िं णिम्मलयरा आइच्चेहिं अहियपहासचा । 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ८॥ 

टीका--थोस्सामीत्यादि गाहाबंघः । थोस्सामि-स्तोष्ये अहं । 
कान ? तित्थयरे-तीथेकरान। कथंभूतान ? जिशवरे-देशजिनेभ्यो गणधघरा- 
दिभ्यों वरान श्रेष्ठान । केवलीअणंतजिणे-न विद्यतेउन्तो यस्येत्यनन्त: 
संसारस्तं जितबंतः, यदि वा न विद्यते अंतो येषां ते अनंतास्ते च ते 


१८ क्रिये-किलाऐे-- 
जिनाश्च, केवलिनश्च ते अनंतजिनाश्व | णरपव॒रलोयमहिए-नरप्रबराश्च 
ते लोकांश्च चक्रवर्त्यादयः तेः महिता: पूजिता: | यदि वा नरप्रवराश्च ते. 
लोकमद्विताश्चेति ग्राह्मम्‌। विहुयस्यमले-रजसी, ज्ञानदगावरणे आत्मस्व- 
रूपप्रच्छादकत्वातू त एब मज्ञा विधूता रज्ञोमला यैस्ते | महप्पएणे-मह:ः 
पूजा आपन्ना ये: अथवा महाप्रज्ञा:। ननु केवलज्ञानोपेट्त्वात्तेषां कथ॑ 
गतिज्ञानविशेषा प्रज्ञा स्यादित्ययुक्तं यतस्तदुपेतत्वेषि तेपां भूतपूबगत्या 
महाप्रद्चत्व॑ रृष्ठव्यम । 

लोयस्सुम्जीययरे-केवलज्नञानेन लोकप्रकाशकान्‌ | धम्मंतित्थंकरे- 
धमश्चारित्र उत्तमक्षमादिश्व, तीथंमागमस्तत्कृतवन्त: । तीथंकरानेव 
स्तोतुमुय्तों भवान्‌ तदा मुण्डकेवलिनों भवतो5व्थाः प्राप्लुबंतीत्याशंकाप- 
नोदाथमाह जिशे :इत्यादि--जिनान मुण्डकेवलिनों वन्दे, विहयरयमले 
इत्यादि विशेषगाचतुष्टयं अत्रापि संबंधनी यम । इदानी तोथकरान स्तोष्ये इति 
ग्रहबाक्यन यक्मतिज्ञातं तत्‌ अरहते इत्यादिना विवृणोेति। अरहंत- 
घातिकमेज्ञय अन॑तज्ञानसंपन्नान ताथक्ृतः, कित्तिस्से-निजनिजनामोपेता- 
न्प्रणामपृव क॑ व्यावरणयिष्ये। केवलिणो-केवलज्ञानोपेतान ,चउबीसं चेव- 
इृदानोंतनावसपिणीचतुथकालसंबंधिनश्चतुर्विशतिसंख्योपेतानेव उसह- 
मित्यादि नाभोपलज्षितानहेत: कीत॑यिप्यामि | 

स्वशकत्या भक्त्या च स्तुतेभ्य: स्तावकः स्वात्मनः फलममिलप- 
न्नेवमित्यादिया आह--एवमुक्तप्रका रेण अशेषपापहारिभि: परस्परविल- 
ज्ञणनामविशेषेरनुपमाचिन्त्यानंतगुणोपेता: मए-मया अभित्थुया-अभि- 
प्टुता भगवंतः, विहुयरयमला-निरावरणा इत्यथे: | पहीणजरमरणा-- 
प्रच्णीण जरमरणा मुक्ता इत्यथे: । चउबीसंपि चतुर्विशतिरपि | तित्थयरा- 
तीथंकरा:, जिणवरा-देशजिनेभ्य उत्कृष्टा मे स्‍्तावकस्य पसीयंतु-प्रसन्ना 
भवंतु । 

कित्तिय वंदिय महिया--कीतिता वाचा, बंदिता मनसा, महिता: 
पूजिता: कायेन एदे--एवे चतुर्त्रिशतितीर्थंकरा: लोगुत्तमा-सकल जनेभ्य 
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इयोपथ-बिशुद्धि: । १९९ 
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उत्कृष्टाः सिद्धा-कृतकृत्या: । इत्थंभूता भगवंतो दिंतु-प्रयच्छन्तु । कि तदि- 
त्याद आरोग्गेत्याद | आरोग्गणाणलाहं-परिपूर्णज्ञानलाभं॑ केवलज्ञान- 
प्राप्तिमित्यथं:। कथं आरोग्यं ज्ञानं उच्यते इति चेत्‌ व्युत्पत्तितः । 
तथा।हि--रोग इव रोगो ज्ञानावरण ज्ञानस्वरूपोपघातकत्वात्‌ । न वियते 
रोगोउस्येत्यरोगं तस्य भाव आरोग्य॑ तेन युक्त' ज्ञानं आरोग्यज्ञानं निखिल- 
ज्ञानावरणप्रक्षयप्रभवं ज्ञानमित्यथ:। अथवा रोगो मिथ्यात्वं झ्ञानस्य 
विपययहेतुतयोपपीडकत्वात्‌ , तेन रहित॑ यद्दिज्ञानपंचक तदारोग्यज्ञान- 
मिति ग्राह्मम । समाहिं च-धर्म्य शुक्कध्यानं च समाधि: चारित्रमित्यथे: । 
बोहिं-बुध्यते यथावत्पदाथरबरूपं येन स तावद्रोधि: सम्यग्दशनमित्यथ:। 
रत्नत्र्यलाभं में प्रयरु्ुन्त्वित्यथ: । 

चंदेहिं शिम्मलयरा-चंद्रेभ्यो ।नमलतराः प्रत्षीणाशेपावरणत्वात्‌ । 
आइच्चेहिं अहियपहा-आदित्यभ्योषधिकप्रभा: अन्त: सकललोकोद्ोत*- 
केवलज्ञानप्रभासमन्वितत्वात,बहिश्चासाधारणदेहदीप्तियुक्तत्वात्‌ । सत्ता- 
प्रशस्ता: परमोपशमप्राप्ता वा । अहिय॑ पयासंता इति च क्वबचित्पाठ:। 
आदित्येभ्योइघिक॑ यथा भवत्यवं॑ पदाथोन्प्रकाशयन्त:। सायर इब- 
गंभीरा-अलक्ष्यमाणगुणरत्नपरिमाणत्वात्‌,सिद्धा-परीतसंसा रत्वात्‌ । सस- 
मे स्तुतिकतु: सिद्धि-सकलकम विप्रमोक्षं दिशंतु-प्रयच्छन्त्बिति । 

७ ९५ (5 ! 
श्याएय-बरए/छ 
(९.2<5> किला ३ 

पडिकमामि ! भंते इरियावहियाएं विराहणाएं अणागुत्ते, 
अइगमणे,  णिग्गममण, ठाणे, गमणे, चंकमणे, पाणुर्गमणे, 
बीज्जुग्मणे, हरिदग्गमणे,  उच्चारपस्सवणखेलसिद्ाणय- 
वियडियपहइद्वावणियाए, जे जीवा एइंदिया वा, बेइंदिया वा, 
तेईंदिया वा, चउरिंदिया वा, पंचिंदिया वा, णोल्लिदा वा, 
पेल्लिदा वा, संघट्टिदा वा, संघादिदा वा, उद्दाविदा वा, परिदा- 


१४० क्रिया-कलापे-- 


हम कम कल आय ले + 35 ले जा हा 0# ४ घन 7 ६७ ६ ६८ ४ ४0 8६४ ५० ५६5. घ लत 9३८४६ ६.6 ५८ ५ कटी 
+ अक ऋक ४ की 


सं च थ2ा "जे हे 7 हूउ, ० ० फिट फल! 


विदा वा, किरिच्छिदा वा, लेसिदा वा, छिंदिदा वा, भिदिदा 
वा, ठाणदों वा, ठाणचेकमणदो वा तस्स उत्तरगुण तस्स पायछित्त- 
करण तस्स विसोहिकरण जाव अरहंताण भयवंताणं णमोकारं॑ 
पज्जुवास करेमि ताव काय पावकम्मं दुच्चरिय वोस्सरामि । 


टीका--पडिक्कमामीत्यादि । भंते-भगवन्‌ पडिक्रमामि-कृतदोष- 
निराकरण करोमि | करयां सत्यां ? विराहणाए-विराधनायां प्राणिपी- 
डायां । कथंभूतायां ? इरयाबहियोए--ऐयापथिक्यां | कथंभूते मयि सति 
या विराधन। जाता ? अणागुत्ते-मनोवाकायगु प्रिरहिते | क्वेत्याह अइगम- 
णोेत्यांदि | अइगमणे-अतिगमने शीघ्रगसने | शिग्गमणे -निर्गेमने प्रथम- 
क्रियाप्रारंभ | ठाणे-स्थितिक्रियायां। चंकमणे-पादविक्षेपे आकुचनप्रसार- 
णादिरूपे | पारुग्गमशे-उकछ्छ[|सनि:थासलक्षणप्राणानामसुद्गमने प्रवत्त माने 
यदि वा द्वित्रिचतुरिद्रिया: प्राणा: तेषु उद्गमने स्वप्रमादादुपरि गमने । 
बीजुग्गमणं--बीजस्योपरि गमने । हरिदुग्गमणे--हरितकायिकस्योपरि 
गमने, उच्चारपस्सवरणत्यादि उच्चारः पुरीष:, प्रस्रवरणं मूत्र, खेलसिंहाणय- 
खेलो निष्ठीवनं, सिहाणयं-रलेप्मा वियडिपयटद्रावशियाए-विकृतिप्रतिष्ठा- 
पनिकायामित्युपलक्षण कु डिकाद्युपकरण प्रतिष्ठापनिकायां । एतेषु स्थानेष । 
ये जीवा-एकेंद्रियादय: पंचंद्रियपयन्ता: । णोल्लिदा-स्वे स्वे स्थाने गच्छन्तो 
निरुद्धा: । पेल्लिदा-स्वेप्टस्थानादन्यत्र प्रत्षिप्ता:। संघट्टिदा-अन्योन्यं संघ- 
टूनेन संपीडिता:। संघादिदा--पुंजीकृता: । उद्दाविदा-मारिता:। परिदाविदा- 
परितापिता: । किरिच्छिदा-चूर्णिता:। लेसिदा-मूरच्छा' प्रापिता:। छिं,देदा- 
कतिता: । भिंदिदा-विदारिता: । ठाणदो वा--स्वस्थाने एवं स्थिता: । एते 
एवंविधा: कृताश। ठाणचंकमणदो वा-स्वस्थानाच्चंक्रमणतो गच्छन्तः। 
एवं विराधनायां जातायां प्रतिक्रमणाय प्रवृत्तो5हं, जाब अरहंताणं-याव- 
त्कालमहतां ण॒मोक्कारं करेमि-नमस्कारं करोमि | ताव काय॑ वोस्सरामि- 
तावल्काल कार्य व्युत्सजामि त्यज्ञामि। कथंभूतं कार्य ? पावकम्मं--पाप॑ं 


इयापथ-विशुद्धि: । १५१ 
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कर्म यस्य यस्माहठा | दुच्चरियं-दुष्टं चरितं यस्य यस्माह्ठा । किंविशिष्टं 
नमस्कारमित्याह तस्सेत्यादि--तस्य प्रतिक्रमणस्य क्रियमाणस्यात्तरगुण 
कृतदोषनिराकरणहेतुतया उत्कृष्ट, तस्स पायच्छित्तकरणं -- तस्य विराधना- 
प्रभवदोषस्य प्रायश्वित्तकरणु प्रमाददोषपरिहार: प्रायश्वित्तं स क्रियते येन 
नमस्कारेण । तस्स विसोहिकरणुं-तस्य विराधनोपार्जितदुष्कृतस्य विसो- 
हिकरणां विशुद्धिकारक॑ ईयांपथोपाजितकर्म णः क्षयकारकमित्यथ: ॥ 


अझालोचना-- 


इच्छामि भंते, आलोचेउं इरियावहियस्स । पुव्वुत्तरदक्खिण- 
पच्छिमचउठदिसविदिसास _विहरमाणेण जुर्गंतरद्ट्टिगा भव्वेण 
दद्व्वा | प्माददोसेण डवडवचरियाएं पाणभूदजीवसत्ता्ं उब- 
घादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदो तस्स मिच्छा 
में दुककड | 
टीका--इच्छामीत्यादि । भंते |--भगवन इच्छामि कतु । कां ? आलो 
चनां निंदागहरिपा ह्योलोचना | तत्र कृतस्य दोपषपस्यथ आत्मसाक्षिक हा 
दुष्ट कृतमित्यादि चेतसि परीभावनं निंदा, गुवांदिसाक्षिकं तदेव गर्हति । 
कस्यालोचना ? इरियावहियस्स--ऐयापथिकस्य प्रमाददोपस्य । मार्ग 
गच्छता हि भव्येनेत्थं गन्तव्यमित्याह पुव्वुत्तरेत्यादि । पुव्वुत्तर-दक्खिण- 
पब्छिमच उद्सिविदिसासु--पूर्वात्तरदक्षिणपश्चिमलक्षणासु चतुर्दिक्ष 
तथा विदित्षु, विहरसाणेण जुगंतरदिद्विणा--चतुद्॑॑स्तप्रमाणं युगं तद- 
न्तगतदष्टिना, भव्वेणश--भव्येन, दट्वृव्वा--द्रप्टव्या भवन्ति एकेन्द्रियादयो 
जोजाः | तत्र च पमाददोसेण--प्रमाददोषेण | डवडवचरियाए-अतिरभसा- 
दृध्णमुखस्येवस्तती गमन डवडवचयों तयां, पाणभूदजीवसत्ताणं--तत्र 
विकलेंद्रियाः प्राणा:, वनस्पतिकायिका भूता:, पंचेंद्रिया: जीवा:, प्रथिव्यप्ते 
जोवायुकायिका: सत्त्वा:। तदुष्ते-- 


१५३ क्रिया-कलापे-- 
द्वित्रिचतुरिंद्रिया: प्राणा भूतास्ते तरव। स्घृताः । 
ज्ीवाः पंचेंद्रियां श याः शेषा: सक्त्वा: प्रकीर्तिता: | १॥ 
इति तेपां उवधादी--उपघातः पीडा, कदो वा कारिंदों वा कीरंतो वा 
समगणुमणिदो--कृतः, कारितः, क्रियमाणो वा समनुमतः । तस्स मिच्छा में 
दुकडे--तस्योपघातस्य संबंधिनि दुक्‍कडे--दुण्कृते मिच्छा-निष्फलता 
मे भवतु । दुक्‍क्डमिति च कचित्पाठ:। तत्र तस्‍्येकेंद्रियाद्यपधातस्थ 
संबंधि दुष्कृतं पापं॑ मे मिथ्या निष्फलं भवत्विति। 
6 67५ 
घश्ष्ड्साक्तः ९ 
०400. ८2%] 
(१) 
परापरसिद्धिस्वरूपसंपन्नान्परमेष्ठिन: सिद्धानित्यादिना स्तोति-- 
सिद्धानुद्धूतकर्मप्रक्ृतिममुदयान्साधितात्मस्वभावान्‌ 
वंदे सिद्धिप्रसिद्थः तदनुपमशुणप्रग्रहाकृश्टितुष्टः । 
सिद्धिःस्वात्मोपलब्धि;प्रगुणगुणगणोच्छा दि दोपापहा रा- 
द्योग्योपादानयुक्स्या दृपद इंद यथा हेमभावोपलब्धिः ॥१॥ 
>खेग्घरा छंदः । 
टीका-सिद्धान्वंदे इत्यादि ।. सिद्धान--सदाकमंमलैरस्पृष्टान । 
अंजनगुटिफादिसिद्धानां च व्यवच्छेदार्थ उद्ध तकमंप्रकृतिसमुदया- 
नित्याहइ--कर्मणां प्रकृतय: स्वभावा: तासां [समुदयः संघातः उद्धतो 
ध्वस्त: कर्मप्रकतिसमुदयो णैस्ते तथक्तास्तान्‌ । पुनरपि कथम्भूतानित्यांह 
साधितात्मस्वभावान--साधिव आत्मनः स्वभावोडनंतज्ञानादिलक्षणं 
निज॑ स्वरूप येस्तान्‌ू । अनेन नित्यज्ञानाद्राधारतेश्वरस्य प्रत्युक्ता। 
किमथमित्य॑भूतान्सिद्धान्वंदे इत्याह सिद्धिप्रसिद्धघ--सिद्धे: प्रसिद्धिः 
प्राप्तिस्तस्ये । किंविशिष्ट: सन्नहं बंदे इत्याह तदनुपमेत्यादि--न जिद्यते 
उपमा येषां ते अनुपमास्ते च ते गुशाश्च तदनुपमगुणास्त एव प्रग्रददो 


सिद्धभक्ति: । १४३ 
'णज्जुस्तेनाकषंणमाइष्टिस्तया तुष्टो हृष्ट: । अथ का सिद्धिरित्याह सिद्धि- 
रितव्यादि--स्स्य जीवस्यात्मा अनंतज्ञानादिस्वरूपं तस्योपलदिध: प्राप्ति: 
सेबसिद्धिनान्या । कस्मादसी भवति इत्याह, प्रगुणेत्यादि--प्रगुणा द्रव्या- 
न्‍्तरासाधारणा गुणा ज्ञानादयों घर्मा: प्रकृष्ठा वा यथाथप्रकाशकत्वा- 
दयो गुणा धमो येषां प्रकृष्टो चा गुणो गुणाकारोडनंतज्ञानलक्षणो येषां 
ते प्रगुणास्ते च ते गुणाश्च तेपां गणः संघातस्तमुच्छादसंति स्थगयल्ति 
इत्येबंशीलास्ते च ते दोषाश्च ज्ञानावरणादयस्तेपामपहारों निरासस्तस्मा- 
स्पूर्वोक्ता सिद्धिभेवति | अमुमेवार्थ' दृष्टांतेन दढयन्नाह योग्येत्यादि-यो- 
ग्यानि उपकारकारकाणि तानि च तान्युपादानानि च घवनवधापनादि- 
कारणानि योजना युक्तिस्तेषां युक्तियोग्योपादानयुक्तिस्तया । हपदों धा* 
तुपाषाणादिह जगति यथा रेन धवनधापनादिव्यापारतः किट्रकालि- 
कादिविवेकेन हेमभावोपलब्धि: सुबरणसड्भावाप्तिरिति ॥ १॥ 


नाभावः सिद्धिरिश न निरशुर हतिस्तत्तपोभिन युद्ध- 
रस्त्य त्मानादिबद्ध! स्कृतजफलभुझू तत्क्षयान्मोश्षुभागी । 
ज्ञाता द्रष्ठ स्वदेहग्रपितिरुपमयाहारविस्तारधर्मी 
व्योत्यत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धि! ॥२ 
टीका-नाभाव इत्यादि केश्चिद्रौद्धनेशे। पकेरभावरूपा सिद्धिरम्युपगता 
तस्या: प्रदीपनिर्वाणप्रख्यत्वाभ्युपगमात्‌ । यथैष हि प्रदीप: स्नेहक्षयादिशं 
_बिदिशं वा गत्वा न तिछति किंतु निमू लतो नश्यति एवं चित्तसंतते: 
लेश-क्षयादभावों ,भवति इत्यत्राह-नाभाव:ः सिद्धिरिट्रा । न हि कश्चित्‌ 
प्रेत्ञापूबकारी आत्मविनाशाय प्रयतते । तहि बुद्धिसुखदु:खेच्छाद प- 
प्रयत्नथमाधर्मसंस्का रलक्षणानां. नवानामात्मविशेपगुणानां अत्यन्तो- 
च्छेद: सिद्धि भवत्तिति यौगास्तन्मतनिरासाथमाह न निजरगुणहतिरि/ 
सिद्धिरिति संबंध: । कुत एतदित्याह तदित्यादि--तषां तपांसि तन युक्तेर- 


० 


१५७ क्रिया-कलापे--- 
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घटनात्‌। न हि. कश्चित्सवथा आत्मविनाशाय आत्मगुगप्रध्यंसाय वा 
ब्रतमनुतिष्ठति । आत्मनो दुर्गतिरक्षणार्थ गुणोत्कषार्थ च तदनुष्ठानप्रतीते:। 
तथात्मन एवाभावात्कस्यांसो सिद्धि: स्यादिति चार्वाकः अन्नाह अस्त्या- 
त्मेति | किंविशिष्ट: ? अनादिबद्धः न विद्यते आदिरस्येत्यनादिः। अनेन 
गर्भादिमरणपर्यतता तस्य निरस्ता | अनादिश्चासी बद्धश्चेति | यदि वा 
न विद्यते आदि: अस्येत्यनादिः कमंसन्तानो5नादिना बढ़: अनादिबद्ध 
इत्यनेन प्रकृतिबेध्यते प्रकृतिविंमुच्यते आत्मा तु सदैव मुक्त इति ब्रुवाणः 
सांख्य: प्रत्युक्त: | पुनरप्यसी विशेष्यते । स्वकृतजफलभुगिति--स्वेना- 
त्मना क्ृतं स्वकृतं तस्माज्जातं तच्च तत्फलं च तद्भु'क्ते इति | अनेनापि 
कमंणामकर्ता आत्मा तत्फलस्यथ भोक्तेति सांख्यमतं॑ निरस्तम्‌ । 
कथं तहिं मुक्तोड्सी स्यादित्यत्राह तदित्यादि--तस्य स्वक्ृू- 
तस्य कमेण: फलोपभोगद्वारेण क्षयान्मोत्त रृत्स्नकमप्रक्षयलक्षणां 
भजत इत्येबंशील: । पुनरपि कथंमूतोसावित्याह ज्ञातेत्यादि-ज्ञाता 
द्रष्टा ज्ञानशनोपयोगसरवभाव: न पुनजंडश्चेतन्यमात्रस्वरूपो वा। पुनरपि 
किंविशिष्ट: ? स्वदेहप्रमिति:--स्वदेहस्येब प्रमिति: परिमाणं यस्यासो 
स्वद्हप्रमितिरित्यनेन सांख्यमीमांसकयोगकल्पितमात्मनो व्योपिलं प्रत्युक्तं, 
यदि स्वदेहप्रमतिरसों कथं हस्तिशरीरपरिमाण:ः सब्‌ कु'थुशरीरपरिमाण: 
स्यांदित्याह उपसमेत्यादि--स्वोपात्तकमंवशात्स्वप्रदेशानामुपसमाहरखं 
संकाचनं उपसमाहारः तद्ठशात्तेषां विस्तरणं विसपंणं विस्तारस्तो धर्मों 
यस्यासी तद्धमां प्रदीपबत्‌ | यथा प्रदीपों महदल्पभाजनप्रच्छादित: प्रदे- 
शसंहरणोपसपणवशात्तद्‌ व्याप्नाति एबमात्माइपि महदरणुशरीरमिति। 
पुनरपि कीहशोसावित्याह धीव्येत्यादि- धीव्योत्पत्ति्ययों आत्मा स्वभावों 
यस्यासी तदात्मेत्यनेन सवथा नित्यत्वादात्मन उत्पादव्ययाभाव इति 
वर्दृतः सांख्यमीमांसकयो गा: प्रत्युक्ता: सुखादिरूपतया आत्मन उत्पाद- 
विनाशगप्रतीते: । उत्पादविनाशस्थभावपैय ज्ञांनमात्रस्वभावे आत्मनि न 
धीव्यरूपतेति बौद्धमतमप्यनेन प्रत्याख्यातं।स एवाहं बालकुमाराद्रवस्था- 


सिद्धभक्ति: । १५५ 
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यामिति प्रत्यभिज्ञानांदात्मनो ध्रीव्यप्रतीतेः । पुनरपि कथंभूतोसावित्याह 
स्वेत्यादि--स्वे आत्मीयास्ते च ते ज्ञानादिगुणाश्च तैयु तो ज्ञानाद्रात्मक 
इत्यथे: । इतोडस्मासत्पमकारादन्यथा स्वगुणात्मकत्वाभावप्रकारेण न 
साध्यसिद्धि: स्वरूपो पलब्धिरूपा ॥२॥ 


स त्वन्तबाह्यहेतुप्रभवविमलसदशनज्ञानचपो-- 
संपद्धेतिप्रधातक्षत॒दुरिततया व्यज्जिताचिन्त्यसारे! । 

कंवल्यज्ञानर ष्टिप्रवरसुखमहावीय तम्यक्त्वलब्धि- 
ज्योतिवातायनादिस्थिरपरमगुणगरद्भत॑भासमानः ॥३॥ 


टीका--स ल्वतंबोच्य त्यादि। स पुनरात्मा भौसमान: स्वयंभू: संपन्न इति 
संबंध: | केरसौ भासमानो ? वद्यमाणगुरण:। किंविशिष्टेरित्याह अन्‍्तर्वा- 
हां त्यादि अन्तरभ्यन्तरों हेतुदशनमोहादेः च्योपशमादि:, बाह्यो हेतुगु 
रूपदेशादि: ताभ्यां प्रभवों यासां वाश्च ता विगतमलाश्च ता: सत्यशोभ- 
नाश्च दशनज्षानचर्याश्च सम्यग्द्शनज्ञानचा रित्राणीत्यथे:, तासां संपत्‌ 
संपत्ति: सेव हेति: प्रहरणं तया प्रकृष्टो निमू लोन्मूलनसमर्था घातः तेन 
क्ञता निमू लवा चासो दुरितता च घातिकमंचतुप्टयता तया व्यंजितः 
प्रकटीकृतो5चिन्त्य: सारो माहात्म्यं यषां ते: | केरित्याह कैवल्येत्यादि-- 
ज्ञानं च रृष्टिश्च ज्ञानर॒प्टी केवन्ये च ते ज्ञानरष्टी च ते च प्रवरसुखं च 
महावीय च सम्यक्त्वं च। लबव्धिशब्देन नवकेवललब्धीरना मध्ये दानलाभ- 
भोगोपभोगचारित्रलक्षणाश्वतस्रो लब्धयो गृह्यन्ते अन्यासां स्वरूपेणे- 
बोपात्तत्वात्‌ । लब्धयश्च ज्योतिश्च भामंडलं वातायनं च चामरं आदि- 
शब्दाच्छत्रञ्यादिपरिग्रह: तान्येव स्थिरा! शाश्वता: परमा अन्यजना- 
संभविनो गुणा घातिक्षयजा देवोपनीताश्व धर्मों: । कथंभूतेस्तेरदूमुते- 
रचिन्त्ये: ॥ ३ ॥ 


कि कुबे न्नसौ स्वयंभू: प्रवृत्त इत्याह--- 


९५६ किया-कलापे-- 


॥नन्प्यन्म मस्त सममनुपरते सम्प्रतृष्यन्वितन्वन्‌ 
धुन्नन्ध्वान्त नितांते निचितमनुसभ प्रीणयन्नीशभावम्‌ । 
कुवन्गवप्रजानामपरमभिभवन्‌ ज्योतिरात्मानमात्मा 


---जान हित्यादि। जाननप श्यन । कि तत्‌ ? समस्तं-लोकालोकं | 
ट््थं श सं युगपत | कि कदाचिन्नेत्याह अनुपरतं-निरंतरं | संप्रतप्यन- 
सूम्यवत॒प्ति ब्रजन , विधन्वन-अनंतं काल व्याप्लुवन्‌ । घुन्वन-निराकुब न । 
कि ठस ? ध्वान्त सोहरूप॑ तमः । नितांतं-निरवशेप॑ अत्यर्थन वा। 
लिचितसपाजितं निविर्ड वा। अशुसमं-सभामनु । प्रीणयन्नम्तोपमेवचो- 
भिशप्य-यन्‌ | इशभाद-प्रशुत्वं कुबन्‌ । सवपग्रजानां मध्ये अपर ज्योति- 
रीश्यशदिज्ञानम.दित्यादिप्रका्श व केवलक्षानन देंहदीप्त्यो वामिभवन- 
तिरस्वृघन |. असो ज्ञाता द्रप्टत्यादि प्राक्‌ प्रसाधितस्वभाव आत्मा, 
व्यास्सानं-स्वस्वरूप । आत्मन्यव-स्वस्वरूप एवं न पररूपे । आत्मना- 
स्वम्वल्पण । ऋणु-प्रतिक्षणं । उ्पजनयथन निमग्न॑ कुबन । स्वयं परोपदे 


निरपेछतया माक्षमागमसवबुध्य अनुष्ठाय च अनन्तज्ञानादिरूपेण भव 
तीति स्वयंभू:, प्रवृत:-संपन्न: ॥ ४ || 


छिंदन्शेपानशेपान्निगलबलकदींस्तरनंतस्वभावे! 
सक्ष्मत्वाग्रयावगाहागुरुलघुकगुणः क्षायिके! शोभमानः 
अन्यश्ान्यव्यपोह प्ररणविषयसंप्राप्तिलब्धिप्रमाव- 

रूप्त अज्यास्वभावात्समयप्मपगतो धाम्नि संतिष्ठते5्ये ॥५॥ 


टीका-छिंदन्नित्यादि | योसी रवयंभू: प्रवृत्त: आत्मा स धारिनि संतिष्ठते 
अग्मत इत संबं-: | कि कुदन ? छिदन्‌ विदारयन्‌ । कान ? निगलबल- 
कजीन निगलवद्ूलं सामथ्य येषां ते निगलबला: ते च ते कलयश्च कल्यंते 
मूलात्तरप्रकृतिभदेन संख्यायंते इति कलयः कमंग्रकृतिविशेषास्तान । 


- सिंडमक्ति: | १५७ 
किंविशिष्टान्‌ ? शेषान--घातिभ्योडन्यान्‌ । तद्विशेषणमाह अशेषान्‌ 
निरवशेषान। हत्थंभूती सो के: शोभमान: इत्याह तैरित्यादि-- ते सम्यरद- 
शेनादिभि: । किंविशिष्टे: ? अनंतस्वभावै:-अनंतः स्वभावो येषां। न केवलं 
तेरेव किंतु सूच््मत्वादिभिरपि। सूक्ष्मत्वं चाग्रधावगाहखा गुरुलघुक॑ च तान्येव 
गुणास्ते: | किंविशिप्टे: ? क्षायिके:, न केवलं तैरेवांपि तु अन्यैश्चतुर- 
शीतिलक्षगुणांतवर्तिभिरागससिद्धे: । किंविशिष्टे: ? इत्याह अन्येत्यादि- 
अन्येपाम॒त्तरोत्तरकर्म प्रकृतिविशेषाणां व्यपोह्दो निरोसस्तेन प्रवणः कर्म- 
विशुद्धो विषयः स्वात्मलक्षणों गोचरो यस्याः सा चासौ संप्राप्तिश्च 
लब्धिश्व तया लब्ध: प्रभावों माहात्म्यं यैस्ते तथोक्तास्ते: | तथाभूतेगु णेः 
शोभमानः आत्मा कि यत्रेव म॒क्तः तत्रेव तिप्ठत्यन्यत्र वा इत्याहू-धाम्नि 
संतिष्ठतेड्ग्ने लोकाग्रे गत्वास्त | अथस्तात्तियंग्वा गत्वा कस्मान्नास्ते इति 
चेदूध्व ब्रज्यास्वभावा[दू्जगतिस्वभाबादित्यथ:। कथ॑भूतः? समयमुपगत:- 
अणोरण्वंतरव्यतिक्रमलक्षण: समयस्तन्मध्ये इत्यथ: ॥ ४।॥। 

तत्रसंतिष्ठमान आत्मा कि शरीरपरिमाणादधिकपरिमाणो 
भवति हीनपरिमाणो वंत्यत्राहू-- 
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अन्याकारा प्रिहेतुन च भवति परो येन तेनाल्‍पहीन: 
प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एवं हममूति। । 
क्षत्तृष्णाश्वा सकासज्वरमरणचरानिश्योगग्रमोह -- जेश 
व्यापस्पादग्रदुःखप्रमपभवहते! कोस्य सोख्यस्य माता ॥६॥ 


टीका-अन्याका रेत्यादि। चरमशरी राकारादन्यो विलक्षण आंकोरो 
व्यापित्वं बटकरिकामात्रत्वं वा तस्याप्तिः प्राप्विः तस्या द्ैतुः, न च नैव 
भवति अस्ति, परो अन्यो, येन कारणन, तेन प्रागात्मोपात्तदेहादल्पहीनो 
मनाग्न्यून: । किंविशिष्ट: सन्नित्याह प्रागित्यादि-प्रागात्मोपात्तदेहस्य 
प्रतिक्ृति: प्रतिबिबं तस्या इबव रुचिरों दीप्यमान आकारो यस्य स 
तथोक्त: | एवकारोवधारणाथे। । इेहमाकार एवासौ नान्‍्याकार इति। हिं 


श्श्८ क्रिया-कलापे-- 
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स्फुटार्थ । मूर्ति: रूपरसगंघरपशंशब्दात्मिका सा यस्य न विद्यते 5 
सावमूर्ति: । अमूते' इति च कबित्पाठ:। तत्रोक्तरूपा मूर्तिरस्थास्ती ति मूर्तो 
न मूर्ती अमूतः । एवंविधस्यात्मनों यत्सौख्यं बतेते तस्य न कश्विदियत्ता- 
सवधारयितु' समथे इति दर्शयन्‌ छुदित्याद्याह-छुच्च तृथ्णा च श्वासश्र 
कासश्र ज्वरश्व मरणं च जरा चानिष्टयोगश्व प्रकृष्टो मोहः प्रमोहस्ध 
विविधा आपत आपत्तिव्यापत्तिश्व ता आदियषां तानि च तान्युआणि 
सैद्राणि दुःखानि च तानि प्रभवन्ति यस्मात्स चासौ भवश्च संसारस् 
तस्य हतेः हननाद्ठा को न कश्चिद्स्य एतस्यथ सोख्यस्य माता इयत्ताव- 


बोधकः ॥ ६॥ 
किंविशिष्ट' तत्सौख्यमित्याह-- 


आत्मोपादानसिद्ध स्वयमतिशयवद्वीतबारध॑ विशाल 
वृद्धित्हासव्यपेत विषयविरहित निष्परतिदन्दर भाव । 

अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपमममित॑ शाइवत सर्वेकाले 
उत्कृष्टानंतसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धत्य जातम्‌ ॥॥७॥ 


टीका--आत्मेत्यादि। आत्मैवोपादान तस्मात्सिद्ध ,न प्रकृत्युपादानं, 

नापि नित्यं । स्वयमतिशयवत्परमातिशयं प्राप्त | वीतबाध्ध॑ बाधारहितं । 
विशालं विस्तीण सवात्मप्रदेशव्यापीत्यथ: । वृद्धिरुत्कर्षो हासो5पकष 
ताभ्यां व्यपेतं तो वा व्यपेती यस्य । विषयविरहितं संसारिकसुखवहद्ि- 
पयोत्थें न भवति | प्रतिद्व द्वन प्रत्यनीकरूपेण भवन प्रतिद् दृभाव: 
दुःख तस्मात्रिष्कांतं निष्प्रतिद्वंद्रभावं। अन्यज्च तद्‌ द्वव्यं च सह यादिकमे 
व्यं स्नग्वनितादि चंदनादि च तन्नापेक्षत इत्यन्यद्रव्यानपेक्षं । उपमाया 
निष्क्रांतं निरुपम | अमित अनंतं | शाश्वतमविनश्वरं । सबः कृत्रतो 
निरवशेष: कालो यस्य | अत्र हेतुह्देतुमड्भावो द्रष्टड्यो यत एवं शाश्वतं 
तत एवं सवेकालं। उत्कृष्ट: परमप्रकषेप्राप्: अनन्तों निरवधि: सारो 


हा # 5 


सिद्धभक्तिः । १४९ 
माहात्म्य; यस्य परममिंद्रादिसुखातिशायि सुखं अतो हेतोस्तस्य पूर्वोक्त- 
सक्षणोपेतस्य । अश्ने धाम्नि संतिष्ठमानस्य सिद्धस्य जातमिति ॥७॥ 

अतः सांसारिकसुखसाधकेर न्नादिभिने तस्य किंचित्पयोजनमित्याह- 


नाथे; छ्ुत्तादिवनाशाहिविधरसयुतैर न्नपानेरशुच्या- 
नास्पृष्टेगेन्धमाल्येन हि सदुशयनैग्लोनिनिद्रायभावात्‌ । 
आतंकातेरभावे तदुपशमनसद्धंपजानथेतावद्‌ 
दीपानथक्यवद्वा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते ॥८॥ 


टीका-नाथ इत्यादि । नार्थों न प्रयोजन । केरन्नपाने: छत्तड़िवनाशात्‌ । 
कथंभूतेबिंविधरसयुते: बहुप्रकाररसोपेते: । तथा गंधमाल्येनांथ:। गंधाः 
यक्षकदमादयो माल्यानि पुष्पाणि ते: । कुतो नाथ इति चेत्‌ अशुच्याना- 
स्पृष्टे: न विद्यते शुचिगुणोस्या इति अशुचिस्तया इति अनास्पृष्ट:। 
तथा न हि नेव मृदु॒शयनेरथ: । कुतो ग्लानिनिद्राद्रमांवात--ग्लानिनिद्रे 
प्रसिद्ध आदिशब्देन ज्वरादिपरिग्रहस्तेपामभावात्‌ | अत्रार्थे रृष्टांतमाह 
आंतंकेत्यादि । आतंक: सहसाभावो सद्यः प्राणहरो व्याधि: रोगः तेन 
कृता अति: पोडा तस्या अभावे, उपशमन उपशांतिः यस्मात्तन्व तद्ध पजं 
च तस्य अनथेतावत्‌ आनथक्यवत्‌। अन्रैवार्थ आबालप्रसिद्धमपरमपि दृष्टां- 
तमाह' दीपेत्यादि-दीपानथंक्यमिव । क्व व्यपगततिमिरे देशे दरृश्यमाने 
समस्ते वस्तुजाते ॥ ८॥ 


ताइक्सम्पत्समेता विविधनयतप+संयमन्नानदृष्टि--- 
चयोसिद्धा; समन्तागविततयशसो विश्वदेवाधिदेवा । 

भूता भव्या भवंतः सकलजगति ये स्तूयमाना विशिष्ट-- 
स्तान्सवान्नाम्यनंतान्निजिगमिषुररं तत्स्वरूप त्रिसन्ध्यम्‌ ॥९॥ 


टोका--ताहगित्यादि । ताहशामनंतज्ञानादिगुणानां संपदा 
समेता युक्ता: । नया नैगमादयः, तपांसि अनशनादीनि द्वादशविधानि, 


३६० क्रिया-कलापे-- 

संयमाः सामायिकादय: पंच, ज्ञानानि मत्यादीनि पंच, दृष्टि! सम्यग्दशैनं 
तत्त्वाथश्रद्धांनलक्षणं, चया चारित्र त्रयोदशप्रकारं, विविधाश्च ता 
नयतप:संयमज्ञानदृष्टिचयाश्व तामि: सिद्धा। कृतकृत्यतामापन्ना:। समंता- 


त्सवंतः, प्रविततं प्रविजम्भितं यशों येषां । विश्वे समसस्‍्ता: ते च ते 
देवाश्व तेपां अधिदेवा: स्वामिन: | भूताः अतीता: । भव्या: भाविन:। 


भवंत: वतमाना: । सकलजगति ये स्तूयमाना: नमत्क्रियमाणा: । 
केर्विशिष्टेः भव्यजन: । तान्पूर्वेक्तान्‌ सिद्धान्स्व न्नीमि। अनेन नमस्कते: 
स्तुतिविषया भक्ति: स्तुत्या दर्शिता । कियंतः सर्वानित्याह अनंतान्‌ । 
कि कतमिच्छु: निजिगमिपु: नियमेन गंतुमिच्छु: प्राप्तुमिच्छु: । अरं 
भटिति । कि तत्‌ तत्खरूपं तंपां सिद्धानां स्यरूप॑ अनंतज्ञानादि । कर्थ॑ 
नोमीत्याद ल्लिसन्ध्यमिति ॥ ६ ॥ 
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पाक्ृत- संडमाक्तिः 
(.बच्सक्क्ड्आा३ 
अद्वविहकम्मप्ुक्के अद्युणडढे अगोवमे सिद्ध । 
अद्मपुठतिणिविद्दे गिद्वियकज्ज य वंदिमों णिच्चे ॥१॥ 
टीका--अट्गविहेत्यादि गाहाबंध: | सिद्धं- सिद्धानू । वंदिसो-- 
वंदामह । कथं ! णित्च --नित्यं सबकाल॑ । किंविशिष्टान ? अट्टविहृकम्म- 
मुक्क-ज्ञानावरणायप्टकमंप्रकृतिरहितान्‌, अट्टुगुणड़ू --सम्मत्तणाण- 
दंसणवीरियसुहुम॑ तहेव अवगहणं । अगुरुलहुमव्वाबाहं अट्टगुणा 
हुंत सिद्धाएं! इत्यतेरए्गुणराक्यान्‌। भूयोपि कथम्भृतान्‌ ? अणोवमे 
““अनुपमान्‌ | पुनरपि कोहशान्‌ ? अट्रुमपुढविणिविट्ठ --मोक्षशिला- 
स्थितान्‌ । पुनरपि कथंभूतान ? रिटद्रियकज्जे य--परिसमाप्तकायाँश्व 
मोक्षलत्षणस्यापि कायस्य प्रसाधितत्वात्‌ ॥ १॥ 
अधुना सिद्धानां भेदान्कथयंस्तित्थयरेत्यायाहू-- 


प्राकृत सिद्धमक्ति: । १६१ 


१.//९% #कक “१ // सका #र वहन 
रक॥ #ा./३ /“९ #गक, .तणे३/6१%/०१७, #ग.#प,/2१० ०7५ /च ९.१. ८०१७८म./# पक (११३ ८०8. के /०१३७३ॉ१५७ हक पक .# २, रभ३.०७७४१५२७०.३०६०२३/००७३०९७.० ५० कर 2// १ चर / 2, पट चि+ह फैकत परत # 


तित्थयरेद्रसिद्धे जलथलआयासणिव्वुदे सिद्धे । 
अतयडेदरसिद्धे उकस्सजहण्णमज्थ्चिमोगाहे |। २ ॥ 


टीका--तित्थयरेत्यादि । तीथेकरेतरसिद्धानिति स्वरूपतस्तेषां 
भेद: । जलथलआयासशणिव्वुदे सिद्ध --जलादिषु निवृ तान्निवाणं गता- 
न्सिद्धानित्याधारभेदाड़ू द: । अंतयडेद्रसिद्ध --अंतकूदितरसिद्धानिति 
धर्मभेदाडु दः । उकस्स जहण्णमज्मिमोगाहे-- उत्कृष्ट जधन्यमध्यमशरी रा- 
वगाहविद्धानिति अय॑ शरीराश्रिताबगाहधमभेदाड़ु दः ॥२॥ 


उड्ढमहतिरियलोए छव्यिहकाले य णिव्युदे सिद्धे । 
उवसग्गणिस्वसग्गे दीवोदहिणिव्वुदे य वंदामि | ३ ॥ 
टीका--उड्रमहतिरियलोए--ऊध्वॉधस्तियग्विशिष्टे लोके सिद्धा- 
नित्ययं॑ दिग्विशिष्टाघारभेदाडूं दः । छव्विहकाले य--पड़्वधकाले च 
शिव्वुदे सिद्ध --निबर तान्सिद्धानित्ययं कालभेदाडुढ दः | पड़िवधः काल: 
दीक्षा, शिक्षा, आत्मसंस्कार:, गणपोपण:, भावना, सल्लेखना चेति पट्‌ । 
अथवा अवसपिय्यात्रितयं तथोत्सपिण्याश्व । अथवा स,भान्येन 
क्षेत्रांतरानीता:ः पट्सु कालेपु सिद्धा: | तथा च सुषमसुषमः, सुपमः, 
सुपमदुःपमः, ठुःपमसुपमः, दुःप्माउतिदुःषमश्चेति । उबसग्गणि- 
रुवसग्गे--उपसर्ग तदभावे च सति निद्र तानित्ययं उपसगजयादि- 
धमकृतो भेद: । दीवोदहिणिव्वुदे य वंदामि--द्वोपोदधिनिशू तांश्च 
बंदे इत्याधारविशेषक्रतों भंदः ॥ ३॥ 
पच्छायडेंय सिद्ध दुगतिगचदुणाणपंचचदुरजमे । 
परिवडिदापरिवर्डिदे संजमसम्मत्तगाणमादीहिं ॥ ४ ॥ 
टीका--पच्छायडेय.. सिद्ध दुगतिगचदुणाणप॑चचदुरजमे--- 
पश्चात्कृत्य द्वित्रिचतुशानानि, एकेन केवलज्ञानेन सिद्धा: | तत्र 
२१ 


१६२ क्रिया-कलौपे--- 

केचिद्द्वयोम॑तिश्रतज्ञानयो: पूर्व स्थित्वा, केचित्‌ त्रिषु मतिश्रुतावधिषु 
मतिश्रतमन:पर्ययेषु वा, केचित्तु चतुषु मतिश्रुतावधिमनःपयेयेषु 
पश्चात्केवलं उत्पाय सिद्धवन्तीति । तथा पंचसंयमान--परिहार- 
शुद्धिसंयमस्य केपांचिदभावाबतुःसंयसान्पश्चोत्कृत्य उत्पाद्य यथाख्या- 
तेन एकेन सिद्धा: । इत्यनेन निद्र क्तिहेतुभूतगुणभेदादूभेद: । परि- 
वडिदापरिवडिदे--परिपतिता5परिपतितान्‌ । केभ्य इत्याह संजमसं- 
मत्तणाणमादिहिं--संयमश्च, सम्यक्त्णं च, ज्ञानं च आदिशब्दादू 
ध्यानलेश्यादिपरिग्रह: तेभ्यः ॥७॥ 


साहरणासाहरणे सम्म्ुुग्धादेदरे य णिव्वादे । 
ठिदपलियंकणिसण्णे विगयमले परमणाणगे बंदे ॥५॥ 


टीका--साहरणासाहरणे--उपसगंतरवशात्साभरणासाभर णसिद्धा: 
साहतासाहतसिद्धा वा भवंति । सम्मुग्घादेदरे य णिव्वादे-समुद्घा- 
तेतरनिद्व तान । अयुप्यंतमु हर्तन्‍हीनतरकर्मणां विषमस्थितिकत्व॑ 
केवलज्नानेन ज्ञात्वा दस्डकपाटादिकं विधाय समस्थितिकानि कमोंणि 
कृत्वा ये सिद्धास्ते समुद्घातसिद्धा । ठिदपलियंकणिसण्णे-- 
स्थित उध्वकायोत्सगेः पर्यक उपविष्टकायोत्सगे: ताभ्यां निषण्णान्‌ 
व्यवस्थितान्‌ । विगयमले-कर्ममलरहितान्‌ , एतान्‌ सर्वान्‌ परम- 
शांणगे-परमज्ञानं केवलज्ञानं तद्गतं प्राप्तं येस्तान गंदे ॥५॥ 
इदानीं द्रव्यतो ये पुंवेदा: क्षपकश्रेण्यारूढाश्रात्मानस्ते सिद्धथन्ति 
भावतस्तु त्रिवेदा अपीति दशयति-- 


पुंवेद वेदंता जे पुरिसा खबगसेटिमारूठा । 
सेसोदयेण वि तहा ज्ञाणुवजुत्ता य ते दु सिज्ञति ॥६॥ 


टीका--पु वेदं बेदंता जे पुरिसा खबगसेढ़िमारूढा--भावपंबेद- 
मनुभवंतो ये पुरुषा: क्षपऊश्रेणीमारूढा:, न केवलं भावपंबेदेनेब अपि तु 


प्राकृतसिद्धमक्ति! | १६३ 
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सेसोदयेश वि तहा-अभिलांपरूपभावश्रोनपंसकवेदोदयेनापि तथां 
क्षपकभ्रेण्यारूढप्रकारेण । ज्माणुवजुत्ता य--शुक्लध्यानोपयुक्ताश्व ते 
द्रव्यपुंवेदास्तु सिज्मंति--सिद्धवन्ति ॥ ३॥ 

पत्तेयसयांबुद्धा बोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा । 

पत्तेय॑ पत्तेयं समये समय पणितदामि सदा ॥७॥ 

टोका--पत्तेयसयंबुद्धा बोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा--ये दि 

वैराग्यकारणं किंचिद्गष्टा वैराग्यं गतास्ते प्रत्येकबुद्धा: । प्रत्येकात्कारणा- 
दूबुद्धा: प्रत्येकबुद्धा: यथा ऋषभादय: । ये तद्रुष्टर स्वयमेव वैराग्यं 
गतास्ते स्वयंबुद्धा: | ये भोगासक्ता: शरीरादिपु अशाश्वतादिरूपं प्रदृश्य 
बैराग्यं नीतास्ते बोधितबुद्धा:। ते प्रागुक्ता सिद्धा एवं भवंति । पत्तिय॑ 
पत्तेयं--प्रत्येक॑ । समये--एकस्मिन्सवये । समय च युगपनश्च । 
तान्‌ सिद्धान । पणिवदामि सदा--प्रशिपतामि सदा। समय समय॑ चेति 
पाठ:, तत्र प्रतिसमयं प्रशिपतामीत्यथ: ॥७॥ 

कतिकमंप्रकतिविनाशेन ते सिद्धा भवन्तीति चेदुच्यते-- 


पणणवदुअद्ववीसाचउतियणवदी य दोण्णि पंचेव । 

बावण्णहीणबियसयपयडिविणासेण होंति ते सिद्धा ॥८॥ 

टीका--परणणवदुअट्गरवीसाच उतियणवदीय दोरिण पंचेव -- ज्ञाना- 
बरणीयं पंचभेदं, दशनावरणीयं नवभेदं, वेदनीयं द्विभेदं, मोहनीयम- 
घ्टार्विं रातिभेदं, आयुश्चतुर्भदं, नाम त्रिनवतिभेदं, गोत्र द्विभेदं, अंत- 
राय॑ पंचभेदमिति । बावण्णहीण॒त्रियसयपयडिविणासेण होंति ते सिद्धा-- 
द्विपंचाशद्धीनद्विश तप्रकरतिविनाशेन अपष्टचत्वारिंशच्छतप्रकृतिविनाशेने- 
त्यथे: भवंति ते सिद्धा: ॥८॥ 

ते चेव॑विधं सुख॑ प्राप्ता: इति दर्शयति-- 

! अइ्सयमव्वावाह सोक्खमणंत अणोवमं परम । 

इंदियविसयातीदं अप्प्ं अबबं॑ च ते पत्ता ॥९॥ ० 
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टीका--सुगमं । अइसयमव्वाबाहं ते-सिद्धा: पत्ता--प्राप्ता; । 
कि तत्‌ ? सौख्य॑ | किंविशिष्टं ? अतिशयवत्‌, अव्यावाधं, अनंतं, अनु- 
पम॑, प्रकृष्टं, इंद्रियविषयातीतं, अप्राप्तं, अच्यवनमिति ॥६॥ 
कक स्थिताः फीरशाश्व ते इत्याह-- 


लोयग्गमत्थयत्था चरमसरीरेण ते हु किंचूणा । 
गयसित्यमूसगब्भे जारिसआयार तारिसायारा॥१०॥ 
टीका-लोयग्गेत्यादि । लोयग्गमत्थयत्था--लोकाग्रमस्तकस्था$, 
चरमसरीरेण--अन्त्यशरीरपरिमाणेन किंचूणा--किंचिदूना: निबिडरूप- 
तया तदात्मप्रदेशानामवस्थानात्‌ू नखत्वगादिशरीरपरिमाणहीनत्वाब् । 
गयसित्थमूसगव्भे जारिस आयार तारिसायारा--गतसिक्थमूषागर्मे 
याहश आकारो भवति ताहशाकाराः सिद्धा: भवंति ॥१०॥ 
: इदानीं स्तोता स्तुतेः फर्ल प्रार्थयते-- 
जरमरणजम्मरहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुसस्स । 
दितु वरणाणलाह बुहयणपरिपत्थणं परमसुद्ध ॥११॥ 
टीका-ते उक्तविशेषणविशिष्टा: सिद्धा: मक्ता: जरा वृद्धत्वं, 
मरणं प्राणापानवियोग:, जन्म मातुरुदरे उत्पत्ति, ते रहिता:। मम 
सुभत्तिजुत्तस्स--सुभक्त्या युक्तस्य, दिंतु-ददतु । वरणाणलाहं--केवल- 
ज्ञानप्राप्ति । बुहयणपरिपत्थणं--बुधजने: परिप्रारथना यस्य । 
अन्यत्सुग्म ॥११॥ 
स्तुतेविधि प्ररूपयन किच्चेत्याह-- 
किच्चा काउस्पग्गं चउरद्यदोसविरहियं सुपरिसुद्ध । 
अश्भत्तिसंपउत्तो जो वंदइ लह लहइ परमसुह ॥१२॥ 


टीका-छृत्वा । क॑ ? कायोत्सर्ग द्वात्रिंशद्रोषवर्जितं सुपरिसुद्ध- 
अतिभक्तिसंयुक्तो यो वन्दते स लघु लभते सिद्धिसुखं | उक्त च-- 


प्राकृतसिद्धभक्ति: । १६५ 
घोडयलदाय खंभे कूडे माले य सबरवचुणिगले । वे 
लंबुत्तरथणविट्टी वायस खलिणे जुगंकविट्रे ॥ 
सोसपकंपियमुइय॑ 'अंगुलिंभूविकारवारुणीपेई । वाल 
काउस्सग्गमुवट्टिदो एदे दोसा परिहरिज्ञों ॥ 


आलोयणं दिसाणं गीवा डरणामणं पणमणं च । 
णिट्टवर्ण आम रिस॑ काउस्सग्गं व वज्जेज्जो ॥ "| 
घोड़य इति--कायोत्सगस्थितो हि कश्चिदेक॑पादं॑ चालयति 
यं च स्थिरीकरोाति । लदाय--अनन्‍्यश्च लतावच्छुरीरं कंपयति । 
खंभे-स्तंभे, कुई --कुड्य वावष्टभ्य | माले--तुलायां मस्तकेनाबष्टंमं 
कृत्वा कायोत्लर्ग ददाति | सबरवधु--शत्ररवधृवत्‌ अग्ने हस्तौ दत्वा। 
णियले--दंडी, निगलप्रज्ञिप्रपांदवदतीब पादी प्रसाय । लंबुत्तरेत्येको 
दोष;--लंबमस्तक॑ अधोमुखं कृत्या । उत्तरमस्तकं--ऊध्यमुखं कृत्वा । 
थणविट्री-स्तनयोह ट्रिं कृत्वा । वायस--काकवत्तियेगवलोकनं कत्वा | 
खलिणे--कपिके दत्ते यथा घोटको मुखं चालयति तद्वन्मुखं चालयन। 
जग--युगयुक्तबलीवदंबद्‌ ग्रीवां तियेक्‌ कृत्वा | कवित्थे--कपित्थवन्मष्ि 
बध्या | सीसपकंपिय-शीरष प्रकंपयन्‌ । मुइयं-मूकवत्संज्ञां कुबंन । 
अंगुलि--अंगुल्या संज्ञां अंगुलिगणनं वा कुषबन्‌ । भूवियारा--श्र युगं 
चालयन । वारुणीपेईइ--पीतमग्रवदंगं घूणयन्‌ । आलोयणं दिसाखां 
दशदिशो5वलोकन कुवेन्निति दश दिग्दोषा: । गीवा उण्णामणं च-- 
ग्रीवाया: प्रसारण | पणमणं च-प्रणमनं च॒ ग्रीवायाः संकोचन॑ च 
कुबन्‌ । निट्ठ॒वणं--निछ्ठीव्न कुवबंन्‌ । आमरिसं--कंडुवशादंगघर्षरां 
कुबन । द्वा््रिंशद्ोपान्समासादयति, अत एतान्दोषान्कायोत्सग्ग ब्जयेत्‌ । 
तथाविधं च कायोत्सग कृत्वा । अइभत्तिसंपउत्तो जो बंदइ सो लहु 
लहईइ सिद्धिसुहं--अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो भव्यों बंदते स शीघ्र प्राप्नोति 
मोक्षसुखं | कथथ बंदते ? चडरट्रयदोसविरहियं सुपरिसुद्ध --द्वात्रिशद्ोष- 


१६६ क्रिया-कलापे-- 
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वर्जित सुपरिशुद्ध सुष्ठु अतिशयेन परि समंतान्निदेष यथा भवति तथा 
यो बंदते । के ते बंदनायां द्वांत्रिंशद्वोपा इति चेदुच्यंते-- 
आखणादिदं च थड़ू च पविट्टं परिपीडिदं । 
दोलाइयमकुसीयं तहा कच्छुवरिंगियं ॥ 
मच्छुवत्तं मणोहुट्रं वेइयावद्धमेव य । 
भयसा चेव भयत्तं इड्टिगारबगारवं।॥ 
तेणिदं पडिणिदं चावि पढ़टुं तज्ञिदं तथा | 
सदं च द्वीलिदं चावि तद्दातिवलिदं कुचिदं ॥ 
दिदुमदिदुं चावि संघस्स करमोचर्ण । 
अलद्धमाणलद्ध' दीणमुत्तरचूलियं | 
मूंगं च ददरं चावि सुललिदं च आपच्छिमं | 
वत्तीसदोीसपरिसुद्ध' किदिकम्मं पउंजये | 


तत्र अणादिदं--आदररहितं यो बंदते तश्य स दोषो भवति। 
थड्भू च-स्तब्धों भूत्वा । पविट्ठ -देवस्यात्यासन्नों भूत्वा। परिपीडिद्‌ं- 
हस्ताभ्यां जानुनी परिपीडय । दोलाइदं--दोलायमान: । अंकुसं--अंकुश- 
वत्करांगुष्ठों ललाटे निवेश्य । कच्छवरिंगिदं--कच्छ पवदुषविष्ट: संचरन । 
मच्छुवत्त--मत्स्योद् तनवत्‌ एकपार्श्चन स्थित्वा । मणोद॒ट्ट --आचार्या- 
दीनामुपरि चेतसि खेद कृत्वा | वेइयावद्ध---जानुनो अपरिपीडयन , 
बाहुभ्यां योगपट्ट' कृता । भयसा--गुरुणा विभीषितो, यदि देवान्न 
बंदिष्यसे तदा ज्ञास्यसीति । भयत्तं-स्वयमेव गुरुभ्यों भीतः। इड्डिगारबं 
--बंदनां कुबंतो मम चातुबंण्यसंघो भक्तो भ्रविष्यति इति गारबं 
आत्मनो महत्त्वमिच्छन्‌ आहारादियध्राप्ति वा बांछन | तेणिदं-यथा कश्चिन्न 
जानाति तथा चोर्यण बंदते । पडिणिदं--गुरोः' प्रातिकूल्येन आज्ञाखंडनं 
कृत्वा । पदुद्ु--कलहं कृत्वा क्षंतव्यप्रकुबंन । तज्िदं--पाश्वेवरतिनो 
भीषयन्‌। सइईं च--वार्ता' कथयन्‌ । हीलिदं--पाश्वेवर्तिनां उपह्ास 


प्राकंतसिद्धभक्ति: । १६७ 
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कुर्बन । तिवलिदं--कटिहृदयग्रीवामोटनं कृत्वा । कचिदुं--अंग संकोच्य 
उत्तभ्य मस्तक परामृशित्वा । दिट्ठमविट्ट वा--यदि्‌ कश्चित्पश्यति तदा 
न बंदते यदि वा कश्चित्पश्यति तदा सोत्साहो भूत्वा बंदते अन्यथा अन्य- 
थेति। संघस्स करमोयणं--ऋषीणा चेष्टिरियमिति मन्‍्यमानः । अलद्ध- 
माणलद्ध --यदा गुर्वादिभ्य+ किंचिल्लभते तदा बंदनां करोति यदा न लभते 
तदा न करोति। यदि वा लाभे सोत्साहं तां करोति अलाभे निरुत्साहमिति । 
दीणुं--क्रियाकांडकाले प्रमांणं हीन॑ कुत्वा | उत्तरचूलियं--क्रियाकमंणः 
कालस्य वृद्धि कृत्वा | मूंग च--मौनेन । दद्दुरं--महता शब्देन | सुललिद 
च--गीतेन । कथंभूत॑ ? आ समंतात्पश्चिममिति। एतैदेषिविवर्जिता देववं- 
दना कतंव्येति । संरक्षता: सर्वां भक्तय: पादपूजरस्थाहेह्ा: प्राकृ- 
तास्तु कंदकंदाचायक्ृता: ॥ १२॥ 
अंचलिका--- 
इच्छाप्ति भंते सिद्धभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेड, 
सम्मणाण पम्मद्सणसम्मचारित्तजुत्ताण, अद्वविहकम्मविष्पप्तुकाणं 
अहृगुणसंपण्णाणं, उड्ढलोयमत्थयम्मि पयह्धियाणं, णयसिद्धाणं 
संजमसिद्धाणं, अतीताणागदवद्माणकालत्तयसिद्धाणं, सब्बसिद्धाणं 
णिच्चकालं अचेमि, एजेमि, गंदामि, णमंसामि, दुकक्‍्खक्खओ, 
कम्मक्खओ, बोलिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसं- 
पत्ति होउ मज्झं । 


] 
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१--एपांयलिकायस्याः कस्या: सिद्धभक्तेरन्ते पठनीया । 
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२४०७-अआते रा त्त 
“ऋण 
(१) 
इदानीं सिद्धांस्तुत्वा श्र॒तं स्तुबन्‌ स्तोष्ये इत्याबाह। 
स्तोष्ये संज्ञानानि परोक्षप्रत्यक्षमेद मिन्नानि। 
लोकालोकबिलोकनलोलित मस्लोकलो चनानि सदा ॥१॥ 
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टीका-स्तोष्ये-वंदिप्ये । कानि ? संज्ञानानि, सम्‌शब्दः सम्यगथ: 
सच्छुब्दो वा प्रशस्ताथ: । सम्यश्वि यथाथे परिच्लेत शि संति, प्रशस्ताजि वा 
ज्ञानानि संज्ञानानि | अनेन ज्ञानविशेषणन मिथ्वाज्ञाननिवृत्ति: क्ताभ बति। 
सम्यर्हष्टेमिथ्याज्ञानस्तुत्यनुपपत्ते:। कभूतानि ? परोक्षप्रत्यक्षभेदभिन्नानि- 
परोज्षश्र प्रत्यक्षश्न परोक्षप्रत्यन्षी, तावब भेदी विशपी ताथ्यां भिन्नानि 
विविक्तानि | पुनरपि किंविशिष्टानि इत्याह लोकेत्यादि--लोकश्चालोकश्च 
तयोविलोकन परिज्ञानं तत्र लोलितः साॉस्कण्ठः सन्‌ प्रशप्तों लोक: 
सल्लोकः सम्यग्ट॒ष्टि: तस्य लोचनानि चक्षप। यथा लोचनब्यापारेण 
प्राशिनां पटादिपदाथवरिज्ञानं, भव्रति तथा ए्वंविधज्ञानव्यापारेण 
भव्यानां लोकालोकपरिज्ञानमिति | तानि स्तोपष्ये सदा, लोचनानि वा 
सदेति संबंध: ॥ १॥ 


तत्र पंच संज्ञानेषु मध्ये आद्यं मतिज्ञानं स्तोतुमिच्छन्नभिमुखे- 
त्याग्रायोद्यमाह--- 


अभिमुखनियमितबोधनमाभिनिबोधिकमनिं द्रियेंद्रिय जे । 
बहाद्यवप्रहादिकक्ृतपद्त्रिशत्रिशतमेदम्‌ ॥ २ ॥ 


विविधाडंबुद्धि कष्ट स्फूटबी जपदानु सा रिवुद्ध्यधिक । 
संभिन्नभोतृतया साथ श्वतभाजन वन्दे ॥ ३ ॥ 


भ्रृंतभक्ति: | १६६ 

टीका--वन्दे--स्तुवे। कि तत्‌? आभिनित्रोधिकं--मतिज्ञानस्थ संज्ेय॑ 
भ्रतिः स्मृति: संज्ञा चितामिनित्रोध इत्यनथान्तरं इति वचनाव । अन्बथों 
चेय॑ं संज्ञा । तथाहि | अभिराभिमुझ्ये, आभिमुख्यं च ज्ञानस्य योग्यदेश- 
कालस्वार्थप्राहित्वं। निर्नियभेन । नियमश्च चन्षुरादिज्ञानस्य रूपादो 
स्वविषये संकरव्यतिकरव्यतिरेकेश प्रवृत्ति:। अनिनिबोध एव आभिनि- 
बोधिकमिति, 'विनयादित्वाह्रण!ः अभिमुखनियमितबोधनमित्यनेन वास्य 
निरुक्तिरुक्ता । कथंभूतमित्याह अनि द्रयेंद्रियज-इंद्रियाणिण चक्ुरादीनि, 
अनिरद्रियं मनः तेभ्यो जातमित्यनेन तदुत्पत्तिकारणं कथित॑ं। गुणदोष- 
विचारस्मृत्यादेमनोनिबंधनत्वात्‌ । ऐंद्रियस्योभयनिमित्तत्वात्‌; कथ्ं तहिं 
तस्येद्विंयजत्वमिति चेत्‌ ? इंद्रियप्रधानतया तथा व्यपदेशात्‌। किंभेद्‌ं 
तदित्याह बहछ्धित्यादि--बहुरादियपां बहुविधादोनां ते बह्नादय:, अवशग्नह 
आदियपामीहादीनां ते अबग्रहादिका:, बह्चादयश्च अवग्रह्मदिकाश्च 
ते: कृतास्तत्क्ृता: पड़निरधिकास्िंशदेपु तानि पदत्रिशानि तदस्मिन्नधिक 
इति सदृशांताइ इति ड:। पटत्रिशानि च तानि त्रिशतानि च, तान्येव 
भेदा: तत्कृतास्तदूभंदा यस्य तत्तथोक्त' । तथाहि-बहादयों द्वादश अब- 
ग्रहादिभिश्वतुभिराहता अष्टचल्वारिशत्प्रतींद्रियं भवति | सा च नयन- 
मनोवजेमितरेंद्रियाणां. व्यंजनावग्रहद्वादशभदेश्चतुर्मियु क्ता . त्रिशती 
पद्त्रिंशा भवति । पुनरपि किविशिष्ट तदित्याह--विविधा नाना प्रकारा 
ऋद्धयो बुद्ध्यादिका: सप्त तामिः वृद्ध प्रवृद्धा तच्च तत्कोष्ठ/फुटबीजपवा- 
नुसारिबुद्ध्यधिक च, कोष्ठश्व स्फुटमनुपह त॑ तन्च तद्गीजं च पदानुसारिणी 
च तत्च ताश्व बुद्धयश्व तामिरधिकमुत्कूटर ता अधिका यत्र तत्तथोक्त । 
अथवा विधद्धिविवृद्धा: कोछादिबुद्धयोी यत्रेति ग्राह्य' | तत्र कोछ्ठे कोष्ठा- 
गारिकधृतभूरिधान्यानां अविनष्टाव्यतिकीणानामबस्थान यथा तथैवावस्था- 
नमवधारितमप्रंथाथोनां यत्र बुद्धो सा कोष्टबुद्धिः । किंविशिष्ठक्षेत्रे कालादि- 
साहाय्यं एकमप्युप्त बीजमनेकबीजप्रदं भवति यथा तथैकबीजपद्ग्रहणाद्‌- 

९२ 


१७० क्रिया-कंलापे-- 
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नेकपराथंप्रतिपत्तियस्यां बुद्धो सा बीजबुद्धिः। आदावंते यत्र तत्रेकपद- 
प्रहणात्समस्तग्रंथाथस्यावधारणं यत्र बुद्ध सा पदानुसारिबुद्धि:। सं सम्यक्‌ 
संकरव्यतिकरव्यतिरेकेण भिन्न विविक्तं शब्दस्वरूपं श्णोति इति 
संभिन्नश्रोत्‌ तस्य भाव: संभिन्नश्रोतता । द्वादहशयोजनायामनवयोंजन- 
विस्तारचक्रवर्तिस्कंधावारोत्पन्ननरकरभायन क्षरा क्षरात्मकशब्द संदो ह स्या - - 
विभक्तस्य युगपर्मतिभासों यस्यां सत्यां सा संभिन्नश्रेतता। सा च 
तद्भवे पूव॑भवे वा उपा्जितात्तपोविशेषापादितप्रकृष्टज्षयोपशममाहात्म्या- 
ड्रबति तया साद्ध सहित । कोष्ठबुद्धबादीनां बुद्धवद्धांव॑तर्भावेडपि प्राधान्या- 
त्यूथगुपादानं । पुनरपि किंविशिष्ठं तदित्याह श्रुतभाजनं--श्रुतस्य भाजन 
श्रतोत्पत्तेरधिकरणं जनकमित्यथ: श्रुत॑ मतिपू्े मित्यभिधानात्‌ ॥ २-३ ॥ 
मतिं स्तुत्वा श्रतं स्तोतुमाह-- 
श्र॒ुतमपि जिनवरबिहिते गणधररचित हयनेकभेदस्थम्‌ । 
अड्भांगबाह्यममावितमनेतविषय नमस्पामि ॥ ४ ॥ 
टीका--श्रुतमपीत्यादि | अपिशब्दः समुच्चये न केवल मतिं,श्र्‌तं च 
नमस्यामि । कीद्शं तदित्याह जिनेत्यादि--देशजिनेभ्यो बरा उत्कृष्ट: तैविं- 
हित । अथस्य अथपदानां च तत्प्रसादाद्‌ गणधरे: परिज्ञानाद गणपघरे- 
रचितं अंगपूवादिपद्धत्या निबद्ध । :तत्प्रकारप्रतिपत्तये द्थनेकभेद्स्थमि- 
त्याह द्वो च अनेकश्व त एत्र भेदास्तेंस्तेषु बा तिप्ठतीति तत्सथं । तत्र 
द्वो भेदो द्शयितुमंगेत्याह अंगेभ्यों बाह्य' अंगाबाह्मय' अंगानि च अंगबाह्य' 
च ते: प्रकारेभावितं । अनंतो विपयोःस्येत्यनंतविषणं । अनेकविध 
श्रुतं भावरूप॑ द्रव्यरूपं च भवति ॥४॥ 
तत्र भांवरूपं पर्यायेत्यादिना प्ररूपयति-- 


पयोगाध्षरपद्संघातप्रतिपत्तिकानु'गविधीन । 
प्राभतकप्राभृतक॑ प्राभ्तक॑ वस्तु पूव च॥ ५॥ 


अ्रतभक्ति: । १७१ 
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तेषां समासतोडषि च विशतिभेदान्समश्लुवान तत्‌। 
वेदे दादशधोक्त गरभीरवरशास्त्रपद्धत्या ॥३॥ 


टीका--तत--श्रुत॑ वंदे। कि कुबेत्‌ ? समभवानं--व्याप्तुवत्‌ । 
कान ? विंशतिभेदान । के ते विंशतिभेदा इति चेदुच्यंते--पर्यायश्राक्षर 
च पद॑ च संघातश्च प्रतिपत्तिकश्व अनुयोगनिधिश्वे ति षट्‌। प्राश्नतक- 
प्राभ्षतकादयश्वत्वार इति दश। तेषां समासतोडषपि च अपिः संभावने, 
चः समुच्यये । तेपां पर्यायादीनां समासतः समासात्‌ दशसमासानाश्रित्य 
ये विंशतिभेदाशसंपन्नास्तान्समश्रुवान श्र॒तं बंदे | इदानीं पर्यायादीनां स्वरूप॑ 
निरूप्यते--सूच्ठमनित्यनिगोदजीवस्यापर्याप्तस्थ यत्प्रथमसम ये प्रवृत्तं सबे- 
जथन्य॑ ज्ञानं तत्पर्यायशब्देनोच्यते । तद्धि. ज्ञानं लब्ध्यक्षरापराभिधानं 
अक्षरश्रुतानंतभागप रिमाणत्वात्सब विज्ञानेभ्यो जघन्यं नित्योद्घादितं 
निरावरणं । न हि भावठस्तस्य कदाचनाप्यभावो भवत्यात्मनोप्यभावप्रसं- 
गात्‌ उपयोगलक्धाणत्वात्तस्य । तदुक्त +- 





5,८७०» 


शिश्वणिगोदञ्रपज्जत्तयस्स जादस्स पढठमसमयम्मि | 
हवदि हु सब्वजदरणं शिच्चुग्घाड़ं णिरावरणं ॥ १॥ 


तदेव ज्ञान अनंतासंख्येयसंख्ययेभागबृद्धवा संख्येयासंख्येयान तगुणव- 
द्घा च वद्ध मानं असंख्येयलीकपरिमाण । प्रागक्षरश्रुतज्ञानात्पयाय- 
समासोउमिधीयते । अक्षरश्रुतज्ञानं तु एकाक्षाराभिधेयावगमरूप॑ 
श्रुतज्ञानं_ असंख्येयभागमात्र तस्योपरिष्टादक्षरसमासोक्ष रवृद्धघा वद्ध - 
मानो द्वित्राक्षराषबोधस्थ भावः पदावबोधात्पुरस्तात्‌ । पदप्रमाणं चाप्रे 
बच्यते । पदात्पुनः परतः पदसमासोक्षरादिदृद्धया वद्ध मानः प्राक्‌ संघा- 
तात्‌ | संख्यांतपद्सहस्रपरिमाणः संघातो नरकाग्यन्यतमगतिप्रपंचप्ररू- 
पणप्रवणः । प्रतिपत्तिकात्संख्यातसंघातपरिमाग्णाद्‌गतिचतुष्टयव्यावरणेन- 
समर्थात्‌ पू२ अक्षरादिवृद्धया वद्ध मानः संघातसमास: । एबमुत्तरत्रापि 


१७२ क्रिया-कलापे-- 
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अनयैव दिशा समासबृद्धि: प्रतिपत्तव्या । प्रतिपत्तिकादप्यूध्व॑प्रतिपत्ति- 
कसमासः .,संख्यातप्रतिपत्तिकरूपादनुयोगात्समस्तमागंणानिरूप एसम- 
थांत्‌ ग्राक। तस्मादप्युपरिष्टादनुयोगसमास: संख्यातानुयोगस्वरूपात्मा- 
भृतकप्राभृतकाद्धस्तात्‌ । प्राभ्तकप्राभृतकचतुर्विशत्या भवति प्राभ्वतक 
प्राभ्नतकात्माक प्राभ्ृतकप्राभ्षनकसमासः । प्राभ्गतकसमासोपि प्राभ्रतक- 
विंशतिपरिमाणादइस्तुन: पूर्व । वस्तु समासः पुनवशध्तुनः परतो दशादि- 
वस्तुपरिमाणात्पूर्वाआगवर्गंतव्य: | ततः पर॑ पूवेसमांस एवं पूर्णसमुदये 
परमश्रुतसंज्ञाया अभावादिति । इदानीं द्रव्यश्रुत॑ वचनपद्धत्या निबद्ध- 
मनेकविधं निरूपयन्नद्भप्रविष्टमनकविधं॑ तावद्द्वादशेत्यादिना निरूपयति 
तद्गंदे इत्येतदत्रापि संबध्यते । कथ्थंसूतं १ द्वादशवोक्त । 
कया ? गभीरवरशास्त्रपद्धत्या--अनंताथविपयत्वादगंभी राण, अबाधि- 
तविपयत्वाहराणि यानि शास्त्राणि तेपां पद्धतिरनुपरिपाटी तया ॥५--६॥ 
के त द्वादश प्रकारा इत्यांह आचारमित्यादि-- 


आचार सूत्रकृते स्थान समवायनामधेय चे। 
व्याख्याग्रज्ञप्ति च ज्ञावकथोपासकाध्यदन ॥७॥ 
वर्देतक्दशमनुत्तरोपपादिकद्श दशावस्थस । 
प्रनव्याऋरणं हि विपाकसूत्र च दिनमामि ॥८॥ 


टीका--( १ ) अष्टादशपदसहस्मपररिमाणु गुप्तिससित्यादियत्या- 
चारसूचक॑ आचारांगम्‌ १८००० ।( २ ) पटत्रिशत्पदसहस््रपरिमाणं ज्ञान- 
विनयादिक्रियाविशेपप्ररूपक सूत्रकरतम्‌ ३६००० । (३ ) द्विचत्वारिंशत्पद- 
सहस्मसंख्यं जीवादिद्रव्येकादेकोत्तरस्थानप्रतिपादक॑ स्थान ४२००० । 
(४) चतुःषष्टिसह््रेकलक्षपद्परिमाणं द्रव्यतों धर्माधमलोकाकाशैक- 
जीवानां, क्षेत्रतों जंबूद्वीपाप्रतिप्राननरकनंदी श्वरवापी सर्वाथै सिद्धिविमाना- 
दीनां, कालत उत्सपिण्यांदीनां, भावतः क्षार्यिकज्ञानद्शनादिभावानां 


श्रतभक्ति: | १७३ 


हद ४ 6०, की कप जम, अप, प्री जाके हक अन्िक 
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साम्यप्रतिपादक समवायनामधेयं १६४००० । चः समुश्चये । ( ५ ) अष्टा- 
विंशतिसहस्ल॒लक्षद्रयपद्‌परिमाणा जीव: किमस्ति नास्तीत्यांदिगणधरपष्टि- 
सहसप्रभ्रव्याख्याविधात्री व्याख्याप्रज्ञप्ति: २२८००० । (६) पटपंचाश- 
त्सहस्नाविकपंचलक्षपदपरिमाणा तीथकराणां गणघराणां च कथोपकथा- 
प्रतिपादिका ज्ञातृकथा ४५६००० । (७ ) सप्रतिसदर्सकादशल क्षपदसं ख्य॑ 
श्रावकानुष्ठानप्ररूपक॑ उपासकाध्ययनम ११७०००० । (८) अट्टा- 
विंशतिसहस्रत्रयोविशतिलक्ष-द्परिमाणं प्रतितीथ दशदशानगाराणां 
निर्जितदारुणो पसगांगां निरूपकमंतकृूदश, संसारस्य अंतं कृतवंतो दश 
दश यत्र निरूप्य॑ते, अंतकृतां वा दश दश यत्र निरूप्यंते तदंतक़दशं 
२३२८००० | (६ ) चतुश्चत्वारिंशत्सहस्रद्विनवतिलक्षपदपरिमाणं प्रतितीर्थ 
निर्जितदुद्ध रोपसगाशां समासादितपंचानुत्तरोपपादानां दशदशमुनीनां 
प्ररूपकसनुत्तरोपपादिकदर्श | उपपादो जन्म प्रयोजनं येषां ते औपपा- 
दिका मुनयः, अनुत्तरेप ओपपादिकाः अनुत्तरोपपादिकाः ते दश यत्र 
निरूप्यंते तत्तथोक्तम ६२४४००० । दशावस्थं-दश अवस्था निजितदारु- 
णोपसगधभुनिप्रतिपादनप्रकारा यत्र । एतच्च विशेषणं अनंतरोक्तमंगद्वये5पि 
संबंधनीयम्‌ । ( १० ) पोडशसहस्त्रिनवतिलक्षपद्परिमाणं नष्टमष्टयादी- 
न्परप्रश्नानाश्रित्य यथावत्तद्थ प्रतिपादकं, प्रश्नानां व्याकत प्रश्नव्याकरणं | 
हि वाक्यालंकारे पांदपूरण स्फुटाथ वा ६३२१६००० | ( ११ ) चतुरशीति- 
लक्षाधिकेककोटिपद्परिमाणं झुकृतदुष्कृतविपाकसूचक विपांकसूत्र॑ 
१८४००००० | तद्विनमामि--विशुद्धिविशेषेण प्र एम्मामि | द्विसहस्राधिक- 
पंचदशलक्षोत्तरकोटिचतुष्टयपरिमाणा एकादशांगानां समुदिता पद- 
संख्या ४१४५०२००० ||७--फ।। 
द्वादशमं त्वद्भ' दृष्टिवादाख्यं इदानीं स्तौमि-- 


परिकम च सूत्र च स्‍्तोमि प्रथमानुय्रोगपूगते । 
साद्ध चूलिकयापि च पंचविध दृश्विद च ॥९% 


१७४ क्रिया-कलापे--- 

टीका--किंविशिष्टं ? पंचविध॑-पंच विधा: प्रकारा: यस्य । तानेव 
पंच प्रकारान्परिकर्मेत्यादिना दशेयति। तत्र चन्द्रसूयजंबूद्दीपद्वोपसागर- 
व्याख्याप्रज्ञप्तिभेदात्पंवविधं परिकम । तत्र (१) चंद्रायुग तिबैभवादि- 
प्रतिपादिका पंचसहख्रपद्त्रिशल्लक्षपद्परिमाणा चंद्रप्रज्ञप्ति: ३६०४००० । 
(२) त्रिसहस्रपंचलक्षपदपरिमाणा सूयविभवादिप्रतिपादिका सूयप्रज्ञप्ति: 
४०३२०००।( ३ ) पंचविंशतिसहख्र॒लक्षत्रयपद्परिमाणा जंबूद्वीपस्य अखिल- 
वर्षबषेधरादिसमन्वितस्य प्ररूपिका जंबूद्वोपप्रज्ञप्ति ३२२५०००। (४) 
पट्थ्रिंशत्सहसद्विपंचाशल्लक्षपदपरिम णा असंख्यातद्वीपसमुद्रस्वरूप- 
प्ररूपिका द्वीपसागरप्रज्ञप्ति:ः ५९३६०००। (४ ) चतुरशोतिलक्षपट्त्रिश- 
त्सहस्रपदपरिमाणा जीवादिद्रव्याणां रूपित्वारूपित्वादिस्वरूपनिरूपिका 
व्वाख्याप्रज्ञप्ति: 5०७३६००० । ( ६ ) अष्टाशीतिलक्षपदपरि माणं जीवस्य 
कमेकत त्वतर्फलभोक्तठतस्वासबंगतत्वादिधमेविधायक॑ / प्रथिव्यादिप्रभव- 
त्वाणुमात्रत्वसवंगतत्वादिधमनिषेषक्क च सूतं ८घ८घ००००० | (७ ) पंँच- 
सदहस्रपदपरिमाण: त्रिपष्टिशलाकापुरुषपुराणानां प्ररूषकः प्रथमानुयोग:ः 
४००० | ( ८५) पंचनवतिकोटिपंचाशल्लक्षपंचपद्परिमार निखिलाथौना- 
मुत्पादव्ययघोव्याद्यमिधायक पूवंगतम्‌ ६५५००००८४ | जलगता, स्थल- 
गता, सायागता, रूपगता, आकाशगता चेति पंचविधा चूलिका। तत्र 
कोटिद्वयनवलक्षेकोननवतिसहस्रशतद्वयपद्परिमाणा जलगमनस्तंभनादि- 
हेतूनां मंत्रतंत्रतपश्चरणानां प्रतिपादिका जलगता २०६८६०००२००। 
स्थलगताप्येतावत्पदूपरिमाणंब भूगमनकोारणमंत्रतंत्रादिसूचिका, प्रथ्वी 
सबंधवास्तुविद्याप्रतिपादिका च । मायागतःपि एतावत्पद्परिमाणौक व्याप्र- 
सिंहहरियादिर्पेण. परिणमनकारणमंत्रतंआदेश्वित्रकर्मादिलक्षण॒स्य 
प्रतिपादिका। आकाशगताप्येतावत्परिमाणव आकाशगमनहेतुभूतमंत्र- 
तंत्रतपःप्रभतीनां प्रकाशिका ॥ ६॥ 


सामान्यतः स्तुतसपि 'पूबंगत॑ मुख्यबहुभेद्संभवात्पुन: स्तोतु' 
पृथगतमित्यायाह-- 


सिंद्धभक्ति: । १७५ 
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पूव॑गत तु॒चतुदेशधोदितसुत्पादपूपमाद्यमहम्‌ । 
आग्रायणीयमीडे पुरुवीयोनुप्रवादं च ॥१०॥ 


संततमहमभिवंदे तथास्तिनास्तिप्रवादपूव च। 
ज्ञानप्रवादसत्यप्रवादभात्मप्रवाद च ॥११॥ 
करमप्रवादमीडेज्थ प्रत्याख्याननामघेय च । 
दशम विद्याधारं प्रथुविद्यानुप्रवादं च ॥१२॥ 


कल्याणनामधेये प्राणावार्य क्रियाविशाले च । 
अथ लोकबिंदुसारं वंदे लोकाग्रसारपद॑ ॥१३॥ 


टीका--पूर्वेषु गतं स्थितं श्रत॑ं यथानयनगतमझ्लनमिति । तत्पुन 
नश्नतुदंशधोदितं गणधरेरिति वाक्यशेष:ः । तत्र प्रत्यवयवं स्तुति दशयितु 
उत्पदेत्याद्याहई--( १ ) जीवादेरुत्पादव्ययध्रौव्यप्रतिपादककोटिपदं उत्पाद- 
पूर्मम्‌ १००००००० | (२) पण्णवतिलक्षपदमंगानामग्रभूताथस्य प्रधान- 
भूतार्थस्य प्रतिपादक आग्रायणीयम्‌ ६६००००० । इंडे--स्तौमि | पुरु-- 
महत्‌ | एतच्च विशेषणां समंत्र संबंधनीयं। ( २ ) सप्ततिलक्षपद्‌ चक्रधरसुर- 
पतिधरणेन्द्रकेवल्यादीनां. वीर्यमाहात्म्यव्यावशंक॑ वीयांनुप्रवादम्‌ 
७००००० | सततमनवरतं । तथा तेनैब भक्तिप्रकषेप्रकारेणाहमभिवंदे । 
(४) पष्टिलक्षपदं पट्पदार्थानां अनेकप्रकारेरस्तित्वनास्तित्वधमसूचकं 
अस्तिनास्तिप्रवादं॑ ६०००००० । (४) एकोनकोटिपदं॑ 
अष्टज्ञानप्रकाराणां यदुदयहेतूनां तदाधाराणां च प्ररूपक 
ज्ञानप्रवादमू ६६६६६६६ । (६) पडधिककोटिपदं बाग्गुप्ते: 
वाक्संस्काराणां कंठादिस्थानानां आविष्कृतवक्तृत्वपयोयद्वीद्रियादिव- 
क्तणां शुभाशुभरूपवच:प्रयोगस्य सूचक सत्यप्रवाद्‌ं १००००००६। 
(७) पड़विंशतिकोटिपदं जीवस्य ज्ञानसुखादिमयत्वकत त्वादि-- 
धर्मप्रतिपाद्क॑ आत्मप्रवादमू २६००००००० । ( ८४ ) अशीतिलद्दौ-- 


१७६ किया-कलापे--- 
ककोटिपदं॑ कर्मणां बंधोदयोदी रणोपशमनिजरादिप्रूपक॑ कर्म 
प्रवादं १८०००००० । (६) चतुरशीतिलक्षपदं द्रव्यपयायाणां 
प्रत्याख्यानस्थ.. निवृ तेव्याबणक॑ प्रत्याख्यानं नामधेयं संज्ञा 
यस्य तत्प्रत्यख्याननामधेयं ८०००००० । ( १० ) दशलक्षेककोटिपदं छुद्र- 
विद्यासप्रशतीं महाविद्यापंचशरदी अपष्ट्रांगनिमित्तानि च॒ प्ररूपयन प्रथु- 
विद्यानुप्रवादम्‌ ११००००८०० | ( ११) पड़विशतिकोटिपदं अहद्न॒लदेव- 
वासुदेवचक्रवर्त्यादीनां कल्याणुप्रतिपादक॑ कल्याणनामधेगम्‌ 
२६००००००० । ( १२ ) त्रयो दशकोटिपदं प्राणापानविभागायुवदमंत्रवा- 
दगारुडवादादीनां प्ररूपक॑ प्राणावायम्‌ १५००००००० । ( १३ ) नव- 
कोटिपदं द्वासप्रतिकलानां छुंदोलंकारादीनां च प्रतिपादऊ क्रियाविशालं 
&००००००० | ( १४ ) पंचाशज्लक्षद्वादशकोटिपदं लोकबिंदुसारं चतु- 
दशं पूवम्‌ १२५०००००० | अथ--अनंतरं, वंदे | कथंभतं ? लोकाग्रसा 
रपद--लोक यद्ग सार सबसाराणा प्रधानभूत रार माक्तसुखतत्साधना 
तुष्ठानादिक च तस्य पद स्थान तत्नतिपादकत्वात्‌। ॥१०--१३॥ 

स्तुत्वेत्ण॑ पूवाणि पृचाधिकारवस्तूनां वस्त्वधिकारप्राभृतानां च 
संख्यापूर्व स्‍्तवनमाह दरेत्यादि-- 


दश च चतुदंश चाशवश्टादश च द्योद्विपट्‌क च | 

पोडश च विशर्ति च त्रिशतमपरि पंचदृश च तथा ॥ १४ ॥ 

वस्तूनि दश दशान्येष्वनुपूत भाषितानि पृवाणाम । 

प्रातेवस्तु प्राभृतकानि विशर्ति विशर्ति नोप्ि॥ १५॥ 

टीका-पूर्वा णामुत्पादपृर्वादीनां अनुपूब अनुक्रमेण दशादीन या- 
नि वस्तूनि १० | १४। ८। १८। १९५। १५। १६। २० । ३०। १४५। १० 
१०। १० | १०। समुदायेन पंचनवरतिशतसंख्यांनि | यानि च एकेकस्मि- 


न्वस्तुनि विंशतिविंशतिप्राभ्नतक/नि । पिंडेन नवशतीत्रिसहर्नीसख्यानि 
तानि नोमि ॥ १४--१५॥ 


श्रुतभक्ति: । १७७ 
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पूवात ह्परान्त ध्रुवमधुवच्यवनलब्धिनामानि | 
अधुवसंगप्रणिधि चाप्यर्थ भोमावयाद्य च ॥ १६ ॥ 
सवो्थेकस्पनीय ज्ञानमतीतं ल्वनागतं काले । 
सिद्धिप्र॒पाध्यं च तथा चतुदंशवस्तूनि छ्वितीयस्य ॥ १७॥ 
टीका--यानि च पूवोन्तं, अपरांतं, ध वं, अध ठं, च्यवनलब्धि:, 
अध्र्‌ वसप्रशिधिः, अथः, भौमावयाद्य' च, सर्वाथकल्पनीयं, ज्ञानं, अतीत 
कालं, अनागतकालं, सिद्धि, उपाध्यमिति चतुदंश वस्तूनि सम्प्रदाया- 
दुपलब्ध्यभिधानानि तानि च प्रत्येक॑ नोमि ॥ १६-१७ ॥ 
इदानीं पंचमवस्तुनश्च्यवनलब्धिनाम्नः चतुथथप्राश्नतकस्य कम प्रकृ- 
तिसंज्ञकस्यथ येनुयोगविशेषा: संप्रदायाव्यवच्छेदादुपलब्धनामानस्तेपां 
स्तुत्यर्थ कृतीत्या य्राह-- 
पंचमवस्तुचतुर्थप्राभुतकस्यानुयोगनामानि । 
कृतिवेदने तथेव स्पशेनकर्म ग्रद्भ तिमेव || १८ ॥ 
बंधननिंधनप्रक्रमानुपक्रममथा स्युदयमोक्षों । 
संक्रमलेग्ये च दथा लेब्याया। कर्मपरिणामों ॥ १९ ॥ 
सातमसाते दीध हस्व॑ भवधारणीयसंज्ञ च । 
पुरुपुद्रलात्मनाम च निधत्तमनिधत्तमभिनोमि | २० ॥ 
पसनिकाचितमनिकायितमथ कर्मस्थितिकपश्चिमस्कंधो ॥ 
अल्पबहुत्व॑ च यजे तद्द्वाराणां चतुविशम्‌ !॥२१॥ 
टीका--कृतिश्र बेदना च कृतिवेदने तथैत्र तेनेव प्रकारेण स्पशेनं 
च कर्म चेति समाहार:। प्रकृतिमेब, चशब्दीव्यय: समुच्नयार्थ: । बंधन 
च्‌ निबंधनं च प्रक्रमश्च अनुपक्रमर्चेति चतुणा समाहार: । अथानंतरं 
अभ्युदयमोत्तौ नोमीति संबंध: । संक्रमलेश्ये च तथा तेनेव भक्तिनम्रोत्त- 
मांगप्रकारेण लेश्याया: कमंपरिणामो नोमि । कमलेश्या द्वव्यलेश्यों परि- 
२३ 


१्ध्८ क्रिया-कलापे--- 
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णामलेश्या भावलेश्या इति पंचदशानुयोगान्‌ । सातमसातं इत्येकमनुयोगं 
नोमि इति क्रियाभिसंबंधात्सवेत्र कमंता । दीघेमेक॑ हस्वमेक॑भवधार- 
णीयमेक॑ भवधारणीय इति संज्ञा यस्य। पुरुमहत्उ॒द्रलात्मनामकं, निधत्तम- 
निधत्तमेकंसनिकाचितमनिकाचितमप्येक॑ । अथ अनंतरं कमस्थितिकप- 
थ्विमस्कंधी द्वाविति चतुर्विशति:। अल्पबहुत्वं च यजे | कथंभूतं ? चतु- 
विंशं--चतुर्विशते: पूरणं । केषां तद्ति चेत्‌ तदूद्वाराणां तस्य चतुथप्राश्व- 
तस्य द्वाराणीव द्वाराणि अनुयोगां, अथेगभावगाहनदह्देत॒त्वात्‌ । तेषा- 
मिति चतुर्विशमित्यनेन सवोनुयोगसाधारणमस्योक्त । वस्तुग्रत्या पंचविं- 
शोयमधिकार: । चतुविशतेस्तद्द्वाराणां साधारणत्वात्‌ तत्यूरण 
इत्युच्यते ॥१८--२१॥ 
इंदानीं कोटीनामित्यादिना स्वाद्भपदानां समुदितसंख्यामाह-- 
कोटीनां दादशशतमशप्पंचाशर्त सहस्ताणाम्‌ । 
लक्षत्यशीतिमेव च पंच च वंदे श्रतपदानि ॥२२॥ 
टीका--द्वादशसहितं शत कोटीनां ज्यशीतिलक्षाणि अ्रष्टापं- 
चाशत्सहस्राणि पंचपदानि श्रुतस्य वंदे । एवकारो नियमसाथ: एताबत्येव 
हि श्रुतपदानि न हीनानि नाप्यधिकानि इति | ११२८३४८०००४५ ॥रश। 
पोडशशतमित्यादिना पद्वणोनां सठुतिमाहू-- 

पोडशशत चतुस्त्रिशत्कोटीनां ध्यशीतिलक्षाणि । 

शतसंख्याष्टासप्नतिमष्टाशीति च परदवर्णान ॥२३॥ 

टीका--्रिविधं हि प्द अथग्रमाणमध्यमपदभेदात्‌। तत्रानियता- 
क्षरं अथपदं, याव॑त्यक्षराणि अर्थादनपेतानि, तावत्ममाणं । प्रमाणपद॑ 
त्वष्टाक्षरमंगबाह्मश्रुतसंख्यानिरूपकं, श्लोकचतुरथपादरूपं । अड्गभप्रविष्ट- 
श्रतसंख्याख्यापक॑ मध्यमपदं । तस्में वर्णसंस्याख्यापनाय षोडशशत- 
सिस्यायाह-- षोडशानां शतानां समाहारः: पोडशशतं पात्रादेराकृतिम- 
तृणत्वा डीप्रतिषेष: । चतुल्निशच्च कोटीनां व्यशीतिलज्ञाणि शत- 


श्रतभक्ति। । १७६ 
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आचार, शतानां संख्या शतसंख्या अड्टाभिरधिका सप्तततिर- 
ट्रासप्रति: शतसंख्या च सा अप्टासप्ततिश्र तां, अष्टाशीतिं च पदवर्णा- 
न्वंदे | १६२२८३०७८८८ इत्यंगप्रविष्ट' श्रुम्‌। मध्यमपद्वरणसंख्याहीने: 
वर्गोरंगबाह्य' श्रुतमारव्घं, मध्यमपदस्यथ तैरारूघु' अशक्यत्वांत्‌ । 
तद्वणानां संख्या अष्टकोट्य कलक्षाष्टसहलैकशत॑ पंचसप्ततिरिति । 
८घ०१०८१७४ ॥ २३ ॥ 
तंत्र तदेवाड्डबाह्यमनेकविधं श्र॒ुतं स्तोतुमिच्छन्सामायिकमित्यायाह- 
सामयिक चतुर्विशतिस्तव वंदना प्रतिक्रमण । 
बेनयिक कृतिक्म व प्रथुदशवेकालिके च तथा ॥२४॥ 
वरमृत्तराध्ययनमपि कस्पव्यवहारमेवमभिवंदे । 
कल्पाकरपे स्तोमि महाकरप पंडरीक॑ च॥ २५ ॥ 
परिपाठ्या प्रणिपतितोअस्म्यहं महापुंडरीकनामेव । 
निपुणान्यशीतिक च प्रक्ीणेकान्यंगवाह्यानि ॥ २६ ॥ 
टीका-अहं प्रणिपतितोउस्मि प्रणतवान्भवामि । कानि ? अंगबा- 
हानि। कथ्थ॑ ? परिपात्या-क्रमेण। कथंभूतानि ? प्रकीणंकानि-प्रकीर्णा- 
परसंज्ञानि चतुदंशाप्येतानि । पुनरपि कथंभूतानि ? निपुणानि--सूच्मार्थ- 
प्रतिपादकानि । १ तत्र अनगारेतरयतीनां नियतानियतकाल: समय: 
समता तट्मतिपादनं प्रयोजन यस्य तत्सामयिक । २ वृषभादीनां चतु- 
खिंशद॒तिशयप्रातिहार्यलक्षणवर्णादिव्यावणंक॑ चतुर्विशतिस्तव॥ ३ 
अहेदादीनां एकेकशों5भिवंदनाभिधानबोधिका वंदना । ४ दिवसरात्रिपक्ष- 
मासचतुर्मांससंवत्सरेयापथिकोत्तमा्थप्रभवसप्रप्रतिक्रमणप्ररूक॑ प्रतिक्र- 
मणं । ५ ज्ञानदर्शनतश्थारित्रापचारलक्षणपंचविधविनयप्ररूपक॑ बैन- 
यिक॑। ६४ दीक्षाग्रहणादेः प्रतिपादक॑ कृतिकम । ७ द्रुमपुष्पितादि- 
दृशाधिकारेमंनिजनाचरणसूचक' दश्वेकालिक' । ८ नानोपसगेसदनत- 
त्फलादेनिवेदक' उत्तराध्ययनम्‌ । ६ यतीनां कल्प्यं योग्यमाचरणं आ- 


१८० क्रिया-कलापे-- 
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चरणच्यवने तदुचितप्रायश्चित्तं च प्ररूपयत्कल्प्यव्यवहारं ।१० सा- 
गारयतीनां कालविशेषमाश्रित्य योग्यायोग्यविकल्प्यमाचरणं निरूपय- 
त्कल्प्याकल्प्यं स्‍्तीभि। ११ दीक्षाशिक्षागणपोषणात्मसंस्कारभावनोत्त- 
मार्थभेदेन पटकालग्रतिबद्धयतीनामाचरणं प्रतिपादयन्महाकल्प्यं । ६२ 
भवदनवास्यादिदेवपु उत्पत्तिकारणतप:प्रश्नतिप्रतिपादर्क पुडरीकं । १३ 
अमरामरांगनासर:सत्पत्तिहेतुप्रतिपादक॑ महापुडरीक॑ तजन्नाम यस्य 
तन्महा५डरीकनाम! १४ सृक्ष्मस्थुलदोपप्रायश्चित्तं पुरषवय:सक्त्वायपेक्षया 
प्ररूपयंतीमशी तिकां सचक्मेद्धिकया अथस्वरूपनिवेदकत्वान्निपुणान्येतानि 
सामयिकादीनि नोसीति संबंध: । महापुडरीकनामेव इत्ययमेवकारो 
नियमार्थो द्रष्टव्यः, अंगवाद्यान्येतावन्त्येव न हीनानि नाप्यधिकानि इति 
॥ २४-२४-५६ ॥ 


. अथेदानी पुदगलेत्यादिना अवधि स्तौति-- 
पुद्वलमयादोक्त प्रत्यक्ष सप्रभेदमवर्धि च । 
देशाउधिपरमावधिसवागधिभेदममिनरंदे ॥२७) 


टीका-अभिवन्दे | क॑ ? अवधि | अब अधो बहुतरो विपयों घीयते 
निर्णीयते येनासी अवधिस्तं | कथंभूत ? पुदूगलमयादोक्तं--पुदूगला एव 
मयांदा प्रवृत्तिविपयस्येयत्ता तयोक्त रूपिविपयतया प्रतिपादितं। पुनरधि 
कथंभूतं ? प्रत्यक्ष-मर्तिश्रुतज्ञानवदवधिज्ञानं परोक्षं न भवति । पुनरपि किं- 
विशिष्ट ? सप्रभेद॑ प्रकृष्ठा अबाधिता भेदा विशेषा: सह तैवतंते इति सप्र- 
भेदास्तं । तानेव प्रभेदान दशयतु' देशावर्धीत्यांद्राह--देशावधिश्व परमा- 
वधिश्व सर्वावधिश्व ते भेदा यस्य त॑ तद्धं दं अभिवंदे । परमावधिसर्वा- 
वधी चरमदेहमहर्पीणां भवतः | देशावधिः सर्वेषामपि । देशावधिपरमा- 
वधी जघन्योत्कृष्टादविकल्पी तथाविधावधिज्ञानावरणक्षयोपशमादुत्प- 
बत्वात्‌। सवोवधिः पुनः उत्कृष्टविकल्प एबं सकलावधिज्ञानावरणक्षयो- 
पशमाल्रादभावात्‌ ॥ २७॥ 


श्रतभक्ति। । १८१ 
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मन:पय यप्रत्यक्षं स्तोतु' परमनसीत्यायाह--- 
परमनसि स्थितमथ मनसा परिविद्व मंत्रिमहितगुणम्‌ । 
ऋजुविषुलमतिविकर्व्प स्तोमि मनःपग्यज्ञानम ॥२८॥ 
टीका-- स्तीमि । कि तत्‌ ? मनःपर्ययज्ञानं | कथंभूतं॑ ? मंत्रिमहि- 
तगुणं अपारसंसारदुबारगरलापहारसमथापराजितमन्त्रों विद्यते येषां 
ते मंत्रिणो महपय:, तेमेहिता [गुणा विशिष्टचारित्रेकाथंसमवायित्वादयो 
यस्य तत्तथोक्त' । यदि वा मंत्र परिच्छेस महितगुणं मह्पिंभिरिति 
व्याख्येयं । किंकृत॑ तत्तेमहितगुणं ? परिविद्य-परिच्छिद्य | क॑ ? अर्थ । 
केन ? मनसा | मनःपययज्लानावरणविविक्त नात्मना। कथंभूतं॑ ? पर- 
मनसि स्थितम्‌ । नन्‍्वेब॑ सनःपययज्ञानस्य अतीन्द्रियप्रत्यक्षता न प्राप्नोति 
मनश्सम्बन्धेन लब्धश्रवृत्तित्वात्‌ इति चेत्तरयुक', अश्र चंद्रमस पश्येत्यत्र 
विपयभावेन निर्दिप्स्य अश्रस्य चंद्रज्ञानानिवतेकत्ववत्‌ परमनसस्तद- 
निवतकत्वात्‌ । परमनसि स्थितं परमनोविषये वर्तमानमिति व्याख्यानात्‌ 
तस्य तदनपेज्षित्वसिद्ध :, मनःपययज्ञानावरणवोयातरायक्षयोपशमवि- 
शेपवशादेव तदुत्पत्तिप्रसिद्ध:, सिद्ध' अतोद्रियत्वं। तड्ध दफ्रदर्शनायाह 
ऋज्वित्यादि--ऋज्वी च विपुला चतेच ते मती ज्ञाने। ऋजुमति- 
मेनः्पययस्त्रिविधो निवर्तितप्रगुणवाकायमन:कृतार्थस्य परमनोंगतस्य 
ग्रहणात्‌ । विपुलमतिस्तु पोढा निवर्तितानिबतितप्रगुणाप्रगुणवाकाय- 
मनस्कृताथस्य परमनोगतस्य ग्रहणात्‌ ॥ २८॥ 
केवलज्ञानं स्तोतु ज्ञायिकमित्यायाह-- 
क्षायिकमनन्तमेक त्रिकालसवाययुगपदवभासम्‌ । 
सकलसुख धाम सतते दंदेडह केवलज्ञानम्‌ ॥२९॥ 
टीका-अहं सतत बंदे । + तत्केवलज्ञानं-असहायज्ञानं । कथ्थ॑- 
भूतं॑ ? सतत । किंविशिष्टं ? क्ञायिकं--सकलज्ञानावरणक्षये प्रादुभू त॑ । 
ज्ञानावरणादिचतुष्टयक्षयोत्पन्न' । पुनः किंविशिष्ट' ! एकं--अद्ठितीय॑ 


"९७८०१७” चैक. 


१८२ क्रिया-कलापे-- 
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असहाय॑ अभेदं वा। पुनरपि कथंभूतं ? अनंतं+-न विद्यतेडन्तो विनाशो* 
इस्पेत्यनन्तं । त्रिकालसवांथेयुगपद्वभासं--सर्वे च ते अर्थाश्च सवोर्था: 
त्रयः काला भूतभविष्यद्वतमानलक्षणा येषां ते त्रिकाला: ते च ते सर्वार्धाश्च 
तेषां युगपदवभासो यत्र करणक्रमव्यवधानातिवतित्वात्‌ , तत्तथोक्तम्‌। 
सकलसुखधाम--सकलसुखं अनंतसुखं तस्य धाम स्थानं, तस्मिन्सत्यवश्य॑ 
तत्संभवात्‌ |२६॥ 
स्तुते: फलं प्रा्यमान एबमित्याद्याह-- 

एवमभिष्डुवतों में ज्ञानानि समस्तछोकचक्षूपि । 

लघु भवताज्ज्ञानड्ि ज्ञानफर्ल सोख्यमच्यवनम्‌ ॥३०॥ 

ठीका--एवमनंतरोक्तप्रकारेण | आभिष्टुवतो मे लघु शीघ्रं। भववात्सं- 
पद्मतां । किं? सोख्यं । किंविशिष्ट' ? अच्यवनं--न विद्यते च्यवर्न किन 
शोउस्येति । पुनरपि किंविशिष्ट' ? ज्ञानफलं--अनेन अतींद्रियत्व॑ तस्य 
वर्शितं, खग्वनितादिविपयादनुत्पत्ते:। पुनरपि कथम्भूत॑ ? ज्ञानर्द्धि--ज्लानस्य 
ऋद्धिः परमप्रकर्षा यत्र। अन॑तज्ञानसमन्बवितं अनंतसोख्यं अंश - 
तानंतदशेनवीय में भूयादित्यथ: । किंविशिष्टानि ज्ञानानि अभिष्डुबत 
इत्याह--समस्तलोकचक्षुपि ॥ ३०॥ 


प्रःक्ृत-शत्तमाक्ति; | 
(.<चरिरू>बाज 
सिद्धवरसासणाणं सिद्धार्ण कम्मचकम्रुकाणं । 
काऊण णघ्ुककारं भत्तीण णमामि अगाई ॥१॥ 


सिद्धवरशासनानां सिद्धानां कमचक्रपुक्तानां । 
कृत्या नमस्कार भकत्या नमाम्यंगानि | १॥ 


टीका--काऊण--कृत्वा। कि ? ण॒मुक्कारं--नमस्कारं। केषां ? सिद्धा- 
णं--सिद्धानां | कथंभूतानां ? सिद्धधरसासणाणं-सिद्ध' सकललोकप्रसिद्ध' 
बर॑ं श्रेष्ठ शासन गत येषां । पुनरपि कथंभूतानां ? कम्मचक्षमुक्काण॑-कर्मणां 





प्राकृत-अतभक्ति: । रच 
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चक्र' संघातः तेन मुक्‍्ता रहिताः तेषां नमस्कार कृत्वा। भत्तीए णमामि 
अंगाईं-*भकक्‍त्या नमाम्यंगानि ॥१९)। 
कि नामानि तानि अंगानि नम/मीत्याह-- 


आयारं सुदयरड ठाण समवाय विहायपण्णत्ती । 
णाणाधम्मकहाओ उबासयाण च अज्ञयणं ॥२॥ 
वंदे अतयडदस अणुत्तरद्सं च पण्हवायरणं । 
एयारसम च तहा विवायसत्त णमंसामि ॥३॥ 
परियम्मसुत्त पठमाणुओयपुव्वगयचूलिया चेव । 
पवरवरदिद्विवाद ते पंचविहं पणिवदामि ॥४॥ 
उप्पायपृव्वमग्गायणीय वीरियत्यिणत्थि य पवार्द । 
णाणासचपवाद आदाकम्मप्पवादं च ॥ ५॥ 
पच्चक्खाणं विज्जाणुवाय कस्लठाणणामवरपुत्चे । 
पाणावायं किरियाविसालमथलोयबिंदुसारसुदं ॥६॥ 
आचार सूत्रकरृतं स्थानं समवायं व्याख्याप्रज्षत्ति । 
जातृधमकर्था उपासकानां चाध्ययनम्‌ ॥ २॥ 
वंदेउन्तकद््श अनुत्तरद्शं च प्रश्वव्याकरणम्‌ । 
एकादश च तथा विपाकसूत्रं च नमस्यामि ॥ ३॥ 
परिकमेसुत्रप्रथमानुयोगपूर्वंगतचूलिकाश्चेव । 
प्रवरतर दृष्टिवादं त॑ पंचविध॑ प्रणिपतामि ॥ ४ ॥ 
उत्पादपू्व आग्रायणीयं वीयांस्तिनास्तिप्रवादे । 
शामसत्यप्रवादे आत्मकमप्रवादे च ॥ ४॥ 
प्रत्याख्यानं विद्यान॒ुबादे कल्याणनामवरपूव्बम्‌। 
प्राणावायं क्रियाविशालं अ्रथ लोकबिंदुसारश्रुतम्‌ ॥ ६॥ 
टीका--आयारं सुदयडं ठाणमित्यादि। अतन्र स्वासां गाथाना- 
मर्ण आचार सूत्रकृतं स्थानं समवायनामधेयं च!इत्याद्यायाभ्यों ज्ञात- 
ब्यस्तासामेतट्टीकारूपत्वाव ॥२-३॥ 


१८९ क्रिया-कलापे -+ 
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देस चउदस अंह हारस बारस तह य देससु पृन्वेसु । 
सोलस वीस तीस दसमम्मिय पण्णरसवत्यू ॥ ७॥ 
एदेसें पृव्वाणं जावदियों वत्थुसंगहों भणियों । 
सेसाण एवब्वाणं. दसदसवत्यू पणिवदामि ॥ ८ ॥ 
एकेक्क्रम्मि य वत्यू वीसे बीस पाहुडा भणिया। 
विसमसमाविय वत्थू सब्बे पृण पाहुडेहि समा ॥ ९॥ 
पृव्वाण॑ वत्युसय पंचाणवदी हबति वत्यूओ। 

पाहुड तिण्णिपहस्सा णदयसया चठदसाणं पि॥ १० ॥ 


दश चतुदशाप्टो अष्टादश द्वादश तथा च हयो: पूवयो: । 

षोडश विशति: त्रिशत्‌ दशमे पंचद्शवस्तृनि ॥७॥ 

एतेषां पूर्वाणां यावान्वस्तुसंग्रहो भणित: । 

शेषाणां पूर्वाण दश द्श वस्तूनि प्रशिषतामि ॥८॥ 

ए्केकस्मिन्वस्तुनि विशतिप्राभ्तकानि भणितानि । 

विषमसमान्यपि वस्तूनि सर्वांणि पुनः प्रामृतके: समानि॥&॥ 

पूर्वाणां बस्तूनि शतं पंचनवति भवन्ति वस्तुषु । 

प्राभतानि त्रीणि सहस्नाणि नवशतानि चतुदंशानामपि ॥१०॥ 

टीका--विसमसमाबिय वत्थू सब्बे पुण पाहुडेहि समा-विषमाणरि 

दीनि । दश सर्वाणि समानि, तानि सर्वांणि ग्राभ्ृतेः पुनः समानि । सर्वपु 
तेपु विंशतिबिंशति प्राभतानि भवंतीत्यथ: | सर्वेषु पूर्वपु कति वस्तूनि 
समुदितानि कति च प्राभतानि भवंतीति ग्रश्ने उत्तरमाह-पुच्वाणं वत्थु- 
सय॑ पंचाणवदी हर्ंति वत्यूओं। पाहुडतिण्णिसहर्सा णवयसया चोदइ- 
साणं पि। चतुद्शानां पूत्राणां यानि दशादीनि वस्तूनि तानि सर्वांणि 
समुद्तानि पंचनवतिशतसंख्यानि १६५ भवंति यानि च तेषामेकेकस्मि- 


प्राकृत-अ्रतभक्ति: । १८४५ 
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न्वस्तुनि विंशतिविंशतिप्राभतानि भवंति तानि सर्वाणि पिंडितानि 
नवशतोत्रिसहुस्तीसंख्यानि भवंति ३६०० ॥ ७-१० ॥ 
अधुना यदीयं श्र्॒त स्तुतं तानेवमयेत्यादिना स्तुतेः फल॑ याचते-- 
एबप्रए सुदपव॒रा भत्तीराएण संथुथा तन्चा। 
सिग्धं मे सुदलाह जिण्रवसहा पयच्छंतु ॥ ११ ॥ 
एवं मया श्रतअ्रवरा: भक्तिरागाभ्यां संस्तुतास्तत्त्वतः। 
शीघ्र मे श्रतलाभं जिनवरतृषभा: प्रयच्छन्तु ॥ ११॥ 
टीका--एवमुक्तप्रकारेणश मए-मया | संथुया-संस्तुता:। जिणवर. 
वसहा-जिना देशजिनाः तेपां बरा: श्रेप्टा: गणघरदेवस्तेषां व्ृषभाः प्रधा- 
नास्तीथकरदेवा इत्यथ: । कथंभूताः ? सुदपवरा-श्रुतं द्वादशांगादिलक्षणां 
प्रवर॑ श्रेष्ठ येपां ते तथोक्ता।। क्॒थं संस्तुता: ? भत्तीराएण-भक्त्यनु- 
रागाभ्यां श्रद्धाप्रीतिभ्यां इत्यथ: | पुनरपि कथ्थ संस्तुता: ? त्चा-तक्त्वतः 
परमार्थन न व्यवहारेण मायया वेत्यथ: । ते तथा संस्तुता: संतः सिम्धं 
में सुदलाहं-शीघ्र॑ मम श्रुतलाभं । पयच्छ॑तु-प्रयच्छन्तु। द्वादशांगादिश्रुत- 
लाभे केवलज्ञानप्राप्ते: सामथ्यसिद्धत्वात साम्थ्यात्तत्सिद्धिः प्राथिता 
भवति ॥ ११॥ 
अंचलिका-- 
इच्छामि भंते ! सुदभत्तिकाउस्सग्गों कभ्रो तस्स आलोचेउ 
अंगोगंगपहण्णए. पाहुडयपरियम्मसुत्तपदमाणिओगपुव्वगयचूलिया 
चेव मत्तत्थयथुद्धम्मकहाइयं णिच्चकालं अचेमि, पूजेमि, वेदाप्मि 
णमंसामि, दुस्खक्खओ, कम्मक्सओ, बोहिलाहो सुगइगमर्णं, 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ । 


५4८ 


(८६ क्रिया-कलापे-- 
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३>चाएरित्रमाक्तिः ॥ 
(.-बपकःस्ज्ार 
(१) 
श्रुतं स्तुत्वा पंचधांचारं स्तुवन्‌ येनेन्द्रानित्यायाह-- 
येनेन्द्रान्शुवनत्रयस्य विलसत्केयूरहारांगदान्‌ 
भाखन्मोलिमणिप्रभाप्रविसरोत्तुंगोत्तेमाडगात्रतानू। 
स्वेषां पादपयोरुहेषु प्तुनय३चक्र! प्रकाम॑ सदा 
वन्‍्दे पंचतयं तमद्य निगदन्नाचारमभ्यार्चितम्‌ ॥१॥ 
टीका-येनाचारेण नतान्‌ चक्ररिति संबंध: । कान्‌ ? इन्द्रान्‌ । 
स्वामिन: | कस्य ? भुवनत्रयस्प । किंविशिष्टानित्याह्‌ विल्सद्त्यादि-- 
केयूराणि च होराश्व अंगदानि च विलसन्तः कमनीया: केयूरहारांगदा 
येषां ते तथोक्तास्तान। पुनरपि कथम्भूतांस्तानित्याह भास्वदित्यादि-- 
भारवंत: शोभमाना मोलयों मुकुटानि तेपु मणयो रत्नानि तेषां प्रभारतासां 
प्रविसरः स्वतः प्रसपेणं तेन उत्त'गमुन्नतं उत्तमाज्ञ' मस्तक येषां ते 
तथोक्तास्तान्‌ । किंविशिष्टान्‌ चक्र॒विंदधुनतान-प्रणतान्‌ । प्रकाममत्यर्थ । 
के ते ? मुनयः | क | पादपयोरुहेपु--पादावेव परयोरुद्मणिण सरोजानि तेषु। 
केषां पादपयोरुहेषु ? स्वेपां-आत्मीयानां, सदा-सवंकालं। तमाचारं 
बंदे--स्तुबे अहं । कथंभूत॑ ? पंचतयं-ज्ञानाचारादिपंचावयवं । अथ 
श्रतस्तवनानंतरकाले कि कुबन्‌ ? निगदन-ब्र वन्‌। क॑ ? आचार कथ- 
स्‍्भूतं ? अभ्यहिंतं-पूजितम्‌ ॥ १॥ ह 
तत्र ज्ञानाचाररूप॑ तावदाचारं निगद्तिकाम:ः अथव्याग्राह-- 
अथव्यंजनतद्द्॒याविकलताका लोपधा प्रश्रयाः 
स्वाचायाद्यनपहयों बहुमतिश्चेत्यष्टधा व्याहृतम । 
श्रीमज्जातिकुलेन्दुना भगवता तीथस्थ कत्रोउ्जसा 
शानाचारमहं त्िधा प्रणिपताम्युदूधृतये कमेणाम्‌ ॥२॥ 


चारित्रभक्ति! । रैयक 
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टीका--अर्थों वांच्यः, व्यंजनं वाचकः शब्दः तयोदवयं अर तैरू 
विकलता परिपूर्णता, कालः पूर्वाह्मदिसंध्यादिविविक्त, उपधा अवग्रह- 
विशेषः, प्रश्रयो विनयः । स्वस्थाचाय: पंचाचारप्रणेता आदि्शिब्देन 
उपाध्यायादिपरिग्रह: तेषामनपह्यो5निहवः । बहुमतिश्च बहुपून्ा च 
इत्येबसष्टधा अष्टप्रकारं | व्याहृतं--प्रोक्त | केन ? भगवता। कि विशिष्टे- 
नेत्याह श्रीमदित्यादि--भ्रीरनयोरस्तीति श्रीमती ते च ते जातिकुक्षे च 
जातिमठिपक्ष: कुलं पिठपत्ष: तयोरिंदश्चन्द्र उद्योतक इत्यथे: । पुनरपि 
कीहशेन ? तीथेस्य कत्रो--सीथस्य धर्मेस्य श्रुतस्य वा क्र प्रणेत्रा 
अंजसा-परमार्थेन । ज्ञानाचारमहं त्रिधा मनोवाक्ताये: प्रशिपतामि- 
नमस्करोमि । किमथे मित्याह उद्ध तये--प्रक्ञयाय । केषां ? कमंणाम्‌ ॥। २ ॥ 

इदानीं दर्शनाचारं निगदन्‌ शंक्रेत्याह-- 
शैकारष्टिविमोहकांक्षए विधिव्यावृत्तिस ब््भतां 
वात्मल्ये विचिकित्सनादुपरातिं धर्मोपबुहक्रियाम | 
शक्त्या शासमनदीपन हितपथाडुश्स्य संस्थापनं 

गंदे दशनगोचरं सुचरितं मृध्ना नमन्नादरात्‌ ॥ ३ ॥ 

टीका-शंका संदेह: सवज्ञस्तत्प्रतिपादिताश्चार्था:सन्ति न सन्‍्तीति 
वा। दृष्टि: तत्त्वाथ श्रद्धानं तस्या विमोहों अन्यरष्रिप्रशंसालक्षण: | कांचारां 
कांचा भाविभोगामिलाप इति यावत्‌ । शंका च दृष्टिविमोहश्च कांच्षणं 
च तेषां विधि; करणं तस्य व्यावृत्ति: निवृत्ति: तस्यां सन्नद्धता तत्परता 
तां | वात्सल्यं--सघमंणि स्नेह: । विविकित्सनं--जुगुप्सनं तस्मादुपरतिं- 
व्यावृत्ति । धमेस्य उत्तमक्षमादिलज्ञणस्य उपब् ह: उपब हणं तस्य क्रिया 
कैंणं धमोनष्ठातणां दोपप्रच्छादनेन घमप्रवद्ध नमित्यथे: तां । शक्त्या 
सामर्थ्यन शासनस्य जैनमतस्य दीपना तपःप्रश्नतिभि: प्रकाशनम्‌ । 
हित्तपथा द्रत्नत्रयांद्धूटरस्य प्रच्युतस्य संस्थापन हेतुनयरृष्टान्ते: स्थिरीकरण । 
दृ्शनगोचरं--दर्शनगोचरो विषयो यस्य आचरस्य त॑ं वंदे । कथम्भूतं ९ 
सुचरितं शोभनं चरितं अनुष्ठानं यस्य शौभनेवां गणघरदेवादिभिः चरितं 


श्द्प किया-कलापे-- 
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अनुप्ठितं । कथ्थ वंदे ? मूध्ना--मस्तकेन | नमब्‌ू--प्रणमन्‌ आदरातू-- 
मह!प्रयत्नात ॥ ३ || 
एकान्ते शयनोपवेशनकृति! संतापन तानवं 
संख्याश्त्तिनियन्धनामनशमनं विष्वाणमद्धोदिस्य । 
शग॑ चेन्द्रियदन्तिनों मदयतः स्‍्वरादों रसस्थानिश 
पोढा बाह्यगह स्त॒वे शिवमतिग्राप्त्यभ्पुफय॑ तप। ॥४॥ 
टीका--एकाॉनन्‍्तेत्यादि । एकान्ते-ख््रोपशुपंड्विव्जित प्रदेश शयन 
चोपबेशन च तयो: कृति: करणं । संतापनं--क्लेशनं कथम्भूतं ? 
तानवं-तनी भव॑ तानगं | संख्यां गणनां ब्रत्तिनिबन्धनां--वृत्तेजतेनस्य 
निबन्धनां हेतुभूतां। अनशन उपवास | विप्वाणं-भोजनं । कीहशं ? 
अझाड्धांदिर-अरद्धांदिरप्रमाणं अवभमादयमित्यथ:। त्याग च-वजरन। कं ? 
अनिशं स्ेदा | कस्य ! रसस्य । कथ्थमूतस्थ ! स्वादोः-- सुस्वादस्य 
वृष्यस्य--वा । पुनरपि कि झूदत) ? मदयत:-दपययतः । कान ? इंद्रिय- 
दन्तनः--इन्द्रियाण्येब दन्तिनः दझ्भ रत्वात। पोढा--पट॒प्रकारं। बाह्य - 
बहिरंग॑ बाह्य निद्रयग्राह्मत्वादेव । तत्तपः स्तुत्े-्ांद ॥ किंविशिष्टं ? 
शिवगांतप्राप्यभ्युपायं--शिवस्यथ निवाणस्थ गतिमांग: तस्या: प्राप्ति: 
लाभ: तस्या अभ्युपायः कारणं ॥०॥ 
स्वाध्यायः शुभकरमणर्च्युतवतः संप्रत्ययस्थापन 
ध्यान व्यापृतिरामयाविनि गुरा बृद्धे च बाले यतों । 
कायोत्सअनसत्क्रिया विनय इत्येगं तप! पड्विधे 
गंदेउ्भ्यंतरमन्तरंगबलवदिदपिविध्यंसनम्‌ ॥ ५॥ 
टीका-स्वांध्यायग्रेत्यादि । शोभनों लाभपृजाख्यातिनिरपेक्षतया 
आध्याय: पाठः स्वाध्याय. । शुभं प्रशस्तं कम अनुष्ठानं तस्माच्च्युतव॒तः 
तत्परित्यक्तवतः संप्रत्यवस्थापनं सम्यक्पुनः स्वस्थापनं चिरंतनभावेष्बा- 
रोपणं प्रायशिचित्तमित्य्थं: । ध्यानमेकाग्रचिन्तानिरोध: । व्याप्तति: 
काय[दिव्यापार: । के ? आमयाविनि आमयो व्याधिरस्यास्तीति आम- 


चारित्रभक्तिः । १८६ 
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यावी आमयादोनां चेति” वक्तव्येत आमयशब्दाद्विन भवति अकारस्य 
दीघेत्ण॑ं च। व्याधिते गुरो आचार्य | वृद्ध च जरांपरीततनों | बांले 
शिशौ यतो । कायोत्सजेनसत्क्रिया कायस्योत्सजन स्यजन तदेव सत्किया 
विनयो नम्रता । इत्येजं तप: पड़िवधं--पड़भेदं | वंदे । अभ्यन्तरं-अन्तरंगं | 
कथंभूत॑ ? तदित्याद अन्तरंगेत्यादि-अन्तः अंग स्वरूपं येषां ते। 
अन्तरंगा[ए्व ते वदावन्तश्च ते बिद्वेपिणश्च क्रोधादिशन्नवः तेषां विशे- 
पंण निम् लोन्मूलनलदारंन ध्यंसर्ग निराकरण यस्माद ॥ ४ ॥ 

रसम्ममानॉवदाइदउस्य दवतय शअद्धानमहन्पते 

वीगेस्या विनियःनेन वषसि स्वस्थ प्रयत्नाथते) | 
या वृत्तिस्तरणीत नोरदिविरा ऊध्वी भवोदन्शतो 
वीयाच रमह तथूरितगुण वंदे सतादसितम ॥६॥ 

का-सम्यम्ज्ञानेत्यादि। सम्यसज्ञानं यथावस्थितवस्तुग्राहि ज्ञान तदेव 
विशिष्ट लोचने चन्षुपी यस्य स वथों कस्तस्य । कि कुबतः ? दथतः। कि 
तत्‌ ? श्रद्धानं-रुचि । क ? अहन्मत-अइंतो मतं शाएन तस्मिन्‌। कस्य ? 
यते: सम्यग्दशनज्नञानवतों मनेरित्यथ: | तस्य वीयप्य--सामथ्यस्य अवि 
निगृहनेन --अग्रच्छादनन । किंविशिष्टस्य वीयेरय ? खस्य--श्रात्मी यस्य । 
या वृत्ति:। के ? तपसरि--पूर्वोक्त द्वादशविधे |कस्मान ? प्रयत्नात्‌ महादू- 
रात्‌ | किंविशिष्टा ? तरणी । कस्य भवोदन्व॒तों भवसमुद्रस्थ | पुनरपि 
कथंभूता सा ? अविवरा न विद्यत विवरं छिद्र' यस्या यस्‍स्यां वा सा 
अबिवरा निरतिचारा इत्यथ: | पुनरपि कथंभूता ? लष्जी स्तोका संसार- 
समुद्रपारप्रापणीत्यथे: । कंव ? नौरिव यथा नौरविवरा लघ्वी चोदधेस्त- 
रणी भवति तथा यतेद्व त्तिस्‍्तथाविधा भवोदधेस्तरणी भवाति | एवंबिधं 
वीयांचारं बंदे । वीयस्य शक्तेराचरणं अनुष्ठानं तपोविधानद्वारेण । 
कथंभूतं ? ऊर्जितगुणं ऊर्जिता कर्मनिमूलने दुर्धरतपोविधाने च बलवन्तो 
गुणा यस्य यस्मिन्वा स ऊर्जितगुण: तं। पुनरपि कोदशं ? सतामर्चितं 
“-सड्धिगंणघरदेवादिभिररितं पूजितमित्यथे: ॥६॥ 


१९० क्रिया-कलापे-« 
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तिस्रः सत्तमगुप्तयस्तनुमनो भाषानिमित्तोद या; 
पंचेयादिसमाश्रया: समितयः पंचव्रतानीत्यपि । 
चारित्रोपहितं त्रयोदशतय पूत्र न दृष्टे परे-- 
राचारं परमे।प्टिनो जनपतेर्वीरें नमामो वयम्‌ ॥ ७ ॥ 

टीका-तिस्र इत्यादि । तिख्र: । का: ? सत्तमगुप्तरयः सत्तमा: 
शोभनाश्व ता गुप्रयश्चय । कीरश्य: ? तनुमनोभाषानिमित्तोदया:-तनुग्र 
मनश्र भाषा च ता एव निमित्तं तस्मादुदयों यासां तास्तथोक्ता: । पंचेयो- 
दिसमाश्रया: समितय;--इयाँ आदियेस्यासावीयांदि: समीचीन: आश्रयः 
आधार: समाश्रयः इयांदिः समाश्रयों यासां तास्तथोक्ताः समितयः। 
कृति ? पंच 'इ्याभाषेपणादाननित्तेपोत्स्गा: समितयः इत्यभिधानात्‌ । 
पंचत्रतानीत्यपि--पंचव्रतानि हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यों विरतिलक्ष* 
णानि इत्यपि-एतान्यपि मिलितानि चारित्र संभवति। तेन चारित्रेणो- 
पहित॑ युक्त चारित्राचारमित्यर्थ:। किंविशिष्ट? त्रयोदशतयं-उत्तत्रयोद्श- 
प्रकार | पुनरपि कथंभूतं ? न दृष्ट' | कदा ? पूर्व । के: ? परे:-अन्यतीथ- 
करे:। कस्माप्परेर्वी रादनत्यतीथकरात । किंविशिष्टात्‌ ? जिनपते:-जिनश्वासी 
पतिश्व जिनानां वा पतिजिनपतिस्तस्मात्‌ । पुनरपि किंविशिष्टात्‌ ? परमे- 
पघ्िन:-परमे अचिन्त्ये विभूतियुक्त पदे संतिप्ठमानात्‌। परेरजितादिभिजि- 
ननाथेस्त्रयोदशभेदमिन्न' चारित्रं न कथितं सर्जसावद्यविरतिलक्षणमेक 
चारित्र॑ तेविनिर्दिष्ट तत्कालीनशिप्याणां ऋजुजडमतित्वासंभवात्‌ । 
वद्धमानस्वमिना तु जडमतिभव्याशयवशादादिदेवेन तु ऋजुमतित्रिनेयव- 
शात्त्रयोदशविधं निर्दिष्टमाचारं नमामों वयम्‌ ॥|७)॥ 

यः प्रत्येक ज्ञानाचारादिभेदेन प्रतिपादित आचोरस्तं॑ समुदायीक्षत्य 
स्तोतुकामस्तदाधारांश्व यतीनाचारमित्याद्याह-- 

आचार सहपंचभेदगदित तीथ पर॑ मंगल 

निम्रेथानपि सच्चरित्रमहतो बंदे समग्रान्यतीन । 
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चारित्रभक्ति: । १६९ 
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आत्माधीनसुखोदयामनुपमां लक्ष्पीमविध्वीसनी- 
मिच्छन्केवलदशनावगमनप्राज्यप्रकाशोज्ज्वलाम्‌ | ८॥ 
टीका--आचारं गंदे । कथंभूत॑ ? सहपंचभेदं--सह पंचभिर्भेदेजेतेत 
इति सहस्य सादेशों विकल्पेन भवत्यतोत्र स्वरूपेणावस्थानं | यथा च 
तत्पंचभेदं भवति तथा उदितं-निगदितं । पुनरपि कथंभूत॑ ? तीर्थ भवो- 
दधि भव्यास्तरंत्यनेनेति तीथ । पुनरपि कीरशं ? परसृत्कृप्ट । मंगलं-मलं 
पाप गालयति विनाशयति इति मंगलं, मंगं पुरणं लाति आदत्त इति वा 
मंगलं । न केवल तमेव ञंदे अपि तु यतीनपि | अपिशब्दो भिन्नप्रक्रमो 
दृष्टव्य: | कर्थ॑भूतान्‌ यतीन्‌ ! निम्नंथान्‌ प्रंथान्निष्क्रांता निरस्तो वा अंथो 
येस्‍ते वा निम्नथा: तान | अनेन श्वेतपटादीना अगंग्यता कथिता। पुनरपि 
कथंभूतान्‌ ! सच्चरित्रमहत:--सच्च रित्राश्व ते महान्तश्व सच्चरित्रेण था 
महांतस्तान्थंद । कति ? समग्रान्सकलान्‌ | किंकु्ंन ? इच्छन। कां ? 
लक्ष्मी । किंविशिष्टीं? अविध्वंसिनीं-अविनश्वरी मोक्षलक्ष्मीमित्यथे: 
तस्या एवाविनश्वरत्वरभवात्‌ । पुनरपि कथ्ंभूतां ? आत्माधीनसुखो- 
दयां-आत्मन एवं न विषयाणां आधीनं यत्सुखं अनंतसुखमित्यथेः 
तस्यादय उत्पादो यस्यां । पुनरपि किंशिविष्टां इत्याह्‌ दशनेत्यादि--दशेनं 
च केवलद्शन अचगमन केवलज्ञानं ते एवं तयोवां प्राज्य: प्रचुरतरः 
प्रकाश: तेन उज्ज्वला दीप्रा यत एबं च उक्तविशेषणविशिष्टासी तत 
एवानुपमा न विद्यते उपमा साहश्य॑ इति अनुपमा ताम्‌ ॥८॥। 
अज्ञानायदवीबृत नियमिनोथ्वातिष्यदं चान्यथा 
तस्मिन्नर्जतमस्यति प्रतिनवं चेनो निराकुवेति। 
वत्ते सप्तत्यीं निधि सुतपसासाद्धिं नयत्यद्ओुत 
तन्मिथ्या गुरु दुष्कृत भवतु में स्व निदतो निदितिम ॥९॥ 
टीका--अज्ञोनादित्यादि । अज्ञानादू-व्यामोहात्‌ । यदवीद्वत्त- 
वर्तितवान्‌ । कान | नियमिनों-यतीन्‌ । अवर्तिषि-वृत्तिवानहं च। 


१६२ क्रिया-कलापे-- 
अन्यथा-प्रवचनोक्तप्रकारलंघनेन । तस्मिन्नन्यथा बतने । यदर्जितं-उपा- 
जिंतं | एन: पापम्‌ । तदस्यति--प्रतिक्षिपति । कस्मिन ? वृत्ते-चरित्रे। 
प्रतिनव॑ च-अभिनवं चेनो निराकुर्णति | पुनरपि कि. कुर्णति ? नयति- 
प्रापपति | कां ? ऋद्धि | कपां ? सुतपसां । कतिप्रकारां ? सप्ततयीम्‌-- 
“बुद्धितवोबिय लद्धो विकुष्चणलद्धी तहेव ओसद्दिआ । 
रसबलअक्खीणाविय लद्धीओ सत्त पराणत्ता ॥ १॥” इति । 


किविशिष्टां ? अद्भुतां आश्चयवर्ती | क॑ नयति १ निधि सुत- 
पसां इत्येतत्संदंशकन्यायेन निधो ऋडद्ी च संत्रध्यते ! निधीयंते 
शोभनानि तपांसि यस्मिन्नसी निधि: परममुनिस्त । ननु कथमेका क्रिया 
कमदये संबध्यते इति चेतू नयतह्विकम्मकत्वाद्धा अर्जा नयतिया- 
ममिति | इत्यंमूतेवृत्ते यद््‌ दृष्ठ्त दुष्टम्मनुप्ठितं | गुरु मड॒त्यापं उपार्जितं | 
कथ्ंभूत ? निदितं-गहदित ! तन्मिश्या मबतु-विफल संय्यताम । से-मम। 
कोहृशस्य ? स्थ॑ निदत:-आत्मान जुगुप्समानस्य ॥ ६ ॥ 


संसारव्यसनाहतिप्रचलिता नित्योदयप्रार्थिनः 
प्रत्यासजावेध्क्तय! सुमतयः शांतनस। प्राणिनः । 
मोक्षस्पेव कृत विशालमतुल सोपानप्रुच्चेस्तरा- 
मारोहन्तु चरित्रमुत्तममिद अनेन्द्रमोजस्िन। ॥१०॥ 


टीका-संसारेत्यांदि | संसारे व्यसर्न दुःखं तेनाहतिरभिघातस्तया- 
प्रचलिताः प्रकंपिता: | पुनरपि किंविशिष्टा: ? नित्योदयप्रोथिन:--नित्य- 
श्चासीं उदयरच मोक्षलद्मी: निर्त्य वा सबकाल॑ उ्दर्य उत्तरोत्तरा वृद्धि 
रत प्राथयंतते इत्येवंशीलाः । पुनरपि कर्थ॑भूदा: ? प्रत्यासन्नविमुक्तय:-- 
प्रत्यासन्ना निकटीभूता विमुक्तिमेंत्तों येषां ते तथोक्ता: | पुनरपि कीदशाः 


चारित्रभक्ति: । १६३ 
सुमतयः--शोभना मतिर्येषां ते सुमतय:। पुनरपि किंविशिष्टाः ? शांतैनस 
शांत उपशमं नीत॑ं एन: पापं॑ यसस्‍ते शांतेनस: | पुनरपि कथंमूता: ? उद्य- 
मिन:-तेजस्विनो वा। एवंविधा ये प्राणिन:--प्रोणिनः इति सामान्य- 
वचने5डपि भव्या एवं ग्रह्मन्ते अन्येपामेगंविधविशेषणविशिष्टत्वानु- 
पपत्ते: । ते आरोहंतु | कि तच्चरित्र | किंविशिष्ट ? उत्तम उत्कृष्ट | इढ॑ 
उत्तप्रकारं । जैनेन्द्रं-जिनेन्द्राणामिदं जैनेन्द्रं । पुनरपि किंविशिष्ट' ददित्याह 
मोक्षस्येत्यादि | इबशब्दः सोपानमित्यस्यान॑तरं द्रष्टट्य: सोपानमिव छत॑ । 
तत्कस्य ? मोक्षस्य | किंविशिष्टं सोपानं ? विशालं बविस्ती्ण । न केवलं 
विशालमेव किंतु उच्चेस्तरां--अतिशयेन उच्चं। पुनरपि कथंभूतं 
अतुल --न विद्यते तुला उपमा यस्य तदतुले ॥ १० ॥ 


#ए० ५ 6५ 
फाकत-चाहबतचशापक्त। 
(.2<रइ्क्ख्स््ा ३ 

तिलोए सब्बजीवा्ण हिंद धम्मोददेसिणं । 

बड्ठमाणं महावीर वंदित्ता सब्यवेदिणं ॥ १ ॥ 

घादिकम्भविधादत्यथ घादिकम्मविणासिणा । 

भासिय भव्य जीवाणं चारित्ते पंचमेददों ॥ २ ॥ 

टीका--तिलोयेत्यादि । गंदित्ता-गंदित्वा | क॑ ? बड़मार्ण-अ'ति 
मतोर्थकरदेव॑ । किंविशिष्ट ? हिंदं-हितं। केषां ? तिलोए सव्बजी- 
बारं--जैलोक्यसब जीवानां। कथम सो तेषां हितमित्याह धम्मोवदेसिणं--- 
हित॑ सुख तद्ध तुश्व धमश्चारित्रलक्षण: उत्तमक्षमादिलक्षणश्च तं॑ 
तेषामुपदिशन्‌ भगवान्‌ हित इत्युच्यते | पुनरपि कथम्भूतं ? महावीर॑। 
विशिष्टां इ द्राद्संभवि्नी ई दाद्मों रातीति बीरों महान्‌ इ 'द्रादीनां 

र्प 


१६४ क्रिया-केलापे-- 
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पूज्य: स चासौ वीरश्चेति। पुनरपि किंविशिष्टं ? सव्ववेदिणं-सवज्ञं । 
घादिकम्मेत्यादि | त॑ बंदित्वा । भासियं--प्रतिपादितं । कि तच्चा- 
रिक्त--चारित्र । कथ॑? पंचभेददो--पंचभेदानाश्ित्य । केन ? घादि- 
कम्मविणासिणा-देशतो घातिकमोरि विनाशितधान्‌ , विनाशयतीति वा, 
साकल्येन विनाशयिष्यतीति वां एवंशीलो घातिकमंविनाशी गौत- 
मस्वामी तेन। केषां ? भव्वजीवाणं- भव्यजीवानां । किमणे ? घादि- 
कम्मविधादत्थं--घातीनि च तानि कमांणि च ज्ञानावरणादीनि तेरा 
विघाता्' विनाशाथ ॥ १-२॥ 


तानेव पंचचारित्रभेदान्‌ दशेयितु' आह सामाइयमित्याह-- 


सामाहइय तु॒चारित्त छेदोवट्रावण तहा। 
ते परिहारविसुद्धि च संजम सुहुम पुणो ॥ ३ ॥ 
जद्दाखांद तु चारित्त तहाखाद तु ते पुणो | 
किचाहं पंचहाचारं मंगले मलसोहणं ॥ ४॥ 


टीका--तुशब्दस्तावदर्श । सामोहयं--सामायिक सवसावद्य विर- 
तिलक्षणं तावच्चारित्रं भापितं तेन भगवता भव्यजीवानाम्‌ । समित्येकत्वेन 
ओदासीन्यपरिणामलक्षणेन अयनं गमन॑ स्थान इत्यथ, यथा नयनगतं॑ 
नयनस्थितं कज्जलं इति, समय: स एवं प्रयोजनमस्येति सामायिकं। 
छेदोवट्रावणं--छेदन ब्रतभेदेन पक्तमासादिसन्रज्यादह्यापनेन वा उपस्था- 
पना पुनत्र तारोपणं यत्र चारित्रे तच्छेदोपस्थापनं । तहा--तेनैव ग्रका- 
रेण भाषितं । तं--तत्‌ । परिदारविसुद्धि च-परिहारः प्रणिवधा- 
न्रिवृत्ति: तेन विशिष्टा शुद्धियेत्र तत्पहिरविशुद्धिसंयमं चारित्र। संजमं 
सुहमं-अतिसूच्मकषायत्वात्सूक््मसांपरायचारित्रं । पुण--पुनः परिहार- 
शुद्धयनंतरं भाषितं । 'जहाखादमित्यादि--मोहनीयस्य ।निरवशेषस्योप- 
शमात्तुयाच्च यथावस्थितात्मस्वभावं॑ यथाख्यांतं तु पुनः चारित्रं। 


भारित्रभक्ति: | १६५ 
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तहाखाद॑ तु पुणो--तथाख्यातमपि तत्पुनरुच्यते | तथा तेन निरव- 
शेषमोहोपशमक्षयप्रकारेश प्राप्यते इत्याख्यातं तथाख्यातम्‌ । किच्चाईं 
पंचहाचारं मंगलं॑ मलसोहणं--इमं पंचधाचारं अहं तदनुष्ठाता कमेमल- 
शोधनस्वभावमंगलभूतं किच्चा--ऋत्वा अनुष्ठाय लभे, मुत्तिज सुदमित्य* 
भिसम्बन्ध: । अथवशाद्विभक्तिपरिणाम इति वचनाल्‍लभते इत्येतस्या- 
स्मत्संज़्केकबचनांतस्य अहमित्यनेनाभिसम्बन्धात्‌ ॥ ३-४ ॥ 

अ््विसादीणि उत्ताणि महत्वयाणि पंच य | 

साम्रिेदीओं तदो पंच पंचइंदियणिग्गजहो || ५॥ 

छब्भेयावास भूसिज्जा अण्हाणत्तमचेलदा । 

लोयत्ते ठिदिश्वुत्तिं च अदंतधावणमेव य ॥ ६॥ 

एयभत्तण संजुत्ता रिसिमूलगुणा ता । 

दसधम्भा तिगुत्तीओं सीलाणि सयलाणि च ॥ ७॥ 

सव्वेषि य. परीसह्या उत्तत्तरगुणा तहा। 

अण्णे वि भासिया संता तेसिं हाणि' मए कया ॥ ८ ॥ 

टीका--अहिंसादोणीत्यादू। अहिंसादीणि उत्तानि--अ्रहिंसा- 

दीनि उक्तानि घातिकमंविनाशिना। महव्वयाणि -महात्रतानि, पंच य--- 
पंच च, समिदी ओं समितयः । तदो-ततः पंचमहाग्रतेभ्यः प्रथगुक्तास्तेनैव 
ये चेते पंचमहात्रतादय: प्रस्येकमुक्ता: ते एकभक्तेन संयुक्ता ऋषिमूलगुणा 
अष्टाविंशतिरुक्ता: तेनेब भगवता।। तांश्व तहा--तेनैव प्रकारेण मंगलं मल- 
शोधनं कृत्वा | द्सधम्मेत्यादि--ये दशधर्मत्रिगुप्तिसकलशीलसबंपरीषहा 
उक्ता: भगवता | उत्तुत्तरगुणा--उक्ता उत्तरगुणा ये आतापनादय: तांश् 
तह--यथा चारित्रादींस्तथा तेनैव प्रकारेणेव मंगलं कत्वा । न फेवलमेते 
पंचापि तु अण्णेबवि--अन्ये अपि बाह्याभ्यंतरतपोविशेषेंद्रियप्राशसंय- 
सादयों भासिया--घातिकमंबिनाशिना भगवता भाषिता: | संता--संत: 
प्रशस्तास्तांश्व सवान्मंगलं मलशोधन कृत्त्रा सम्बगनुष्ठायादं ले, मुक्तिजं 
सुखमिति संबंध: । तदनुष्ठाने प्रवृत्तेन च यदि कदाचित्‌ तेसिं--तेषां 


१६६ क्रिया-कलापे-- 
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भगवत्पमतिपादितानां सामायिकादीनाँ हाणी--अननुष्ठानं मए--मया 
कदा--कृता ॥४-८॥ कथ्थ (-- 

जइ राएण दोसेण मोहेणण्णादरेण वा । 

वदित्ता सब्यसिद्धाणं संजदा सा मुप्तक्खुणा ॥९ 

संजदेण मए सम्मे सब्यसंजमभाविणा । 

सब्वसंजमसिद्धीओ लब्भदे मुतिज्ञ सुह ॥१०॥ 

टीका--जइ राण्ण--यदि तावद्रागेण स्वात्मनि परत्र वा प्रीत्यनु- 
बंधेन ।दोसेण---तत्रेबाप्रीत्यनुबंधलक्षणद्वे पेण | मोहेए-- अज्ञानेन। अणा- 
दरेण वा--घातिकमविनाशिना प्रतिपादितेष्वाप तेषु रुच्यभावोडनादरस्तेन 
सा तेपां हानि: संजदा-परित्यक्ता । कि करृत्वा ? वंदित्ता-बंदित्वा 
वंदना झृत्वा | केपां ? सब्वसिद्धाणं । सर्वेरपि सिद्धे: तद्धानिपरित्यागेन 
मुक्तिज सीख्यं लब्धं। ततो मयापि तान्वंदित्वा तद्धानिं परित्याज्या । 
संजदेणेत्यादि । संजदेश--यतिना । कथंभूतेन  सुमुक्खणा-- 
सकलकमंविप्रमोक्षमिच्छुता । पुनरपि कथंमूतेन ? सम्म॑ सब्व- 
संजमभाविणा--सम्यक्सकलचारित्रानुष्ठायिना । कुतः ? सब्वसंजम- 
सिद्धीओ--सर्वेसंयमानां सिद्धि: प्राप्रिर्निप्पत्तिवा तस्यास्तत्सिद्धितो । 
लब्भदे - लभ्यते सुत्तिज--मुक्तिजं सुखमिति ॥६--१०। 

अश्वलिका--- 

इच्छामि भेते ! चारित्तमत्तिकाउस्मग्गो कओ तस्सा- 
लोचेउं, सम्मण्णाणुज्जोयस्स, सम्मत्ताहिद्रियस्स, सव्वपह्माणस्स, 
णिव्वाणमग्गस्स कम्मणिज्जरफलस्स, खमाहारस्स, पंचमहतव्ययसंपु- 
ण॥|स्स, तिगुत्तिगुत्तर्म, पंचसमिदिजुत्तस्स, णाणज्ञाणसाहणस्स, 
समयाइवपवेसयस्स, सम्मचारित्तस्स, णिच्र॒काले, अंचेमि, पूजेमि, 
वंदर्धभि, णसामि, दुकक्‍्खकक्‍्खओ, कमक्खओ, बोहिलाहो, सुगई- 
गमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ । 





योगिभक्ति: । १६७ 


घर 2» जद अल अर 
५०-+-फका कतं->पाएगमातक्ता। ॥ 
“-----( 2«६२६३ ८८२८८ २----- 
थोस्स।मि गुणबचराणं अणयाराण गुणेहिं तद्चेहिं । 
अजलिमउलियदत्थोी अभिवंदतों सविभवेण ॥ १ ॥ 
टीका--थो स्लामीत्यादि । थोस्साप्रि-स्तुति करिष्यामि । केपां ? 
अणयाराणं--न विद्यते अगारं गृह येपां ते अनगारास्तेपां । किंविशिष्टानां ९ 
गुणधराणं-गुणान सम्यग्दशनादीन धर॑तीति गुणधरास्तेषां। के: ऋत्वा स्तो- 
प्यामि ? गुणेहिं-गुणबीतवरागतादिमिः । कथंभूते: ? तच्चेहिं-तत्त्वभूते: । 
कथंभूतोह ? अजलिम उलियहत्थो-अजलिकरणेन मुकुलितो संएुटितौ 
हस्तो येन | पुनरपि कथंभूउ: ? अभिवंदंतो-अमभिमुखीभूय उत्तमांगेन 
प्रणाम कृबाण: | कथ्थ॑ स्वोप्ये ? सविभवेण स्व्विभवेन अत्मीयशक्तिव्यु- 
व्पत्यनुसारेण ॥ १ ॥ 
सम्म॑ चेव य भावे मिच्छाभावे तहेव बोधव्या । 
चहऊण भिच्छभावे सम्मस्मि उवदिदे वंदे ॥ २॥ 
टीका--सम्मं चेत्यादि । अनगारा द्विप्रकारा बोद्धव्या:। केचन 
सम्म॑ चेव य--सम्यग्रपे एवं भावे सम्यग्दशनादावुपस्थिता:। मिच्छा- 
भावे तहेब-मिथ्यादशनादौ तथैव केचनाभव्यसेनादय: उपस्थिता बोद्ध- 
व्या: | तञ्न चइऊण मिच्छाभाव-त्यक्त्वा मिथ्याभावे उपस्थिताननगारान । 
सम्मम्मि उबद्विदे--सम्यग्दशनभाव्रे उपस्थितान्वंदे ॥ २॥ 
दोदे।सरिप्पुके तिदंडदिरदे तिसल्लपरिसुद्ध । 
तिण्णियगा रवरहिए तियरणसुद्धे णमेसामि ॥ ३॥ 
टीका--दोदोसेत्यादि । द्वो च तो दोषो च रागद्वेषो ताभ्यां विप्पमु- 
क्केविप्रमुक्तास्तान्‌ ण॒मं सामि--नमस्यामि । तिदंडविरदे--दंडा इब दंंडा 


श्ध्प किया-कलापे-- 

निष्ठुरतया परपीडाकारिणः त्रयोउशुभमनोवाक्काया: तेभ्यो विरतान्नमस्या- 
मि। तिसल्लप रिसुद्धे--शल्यं शरीरांतगतं वाणादिक तद्यथा बाधाकरं तथा 
शारीरमानसदु:खहेतुत्वान्मायामिथ्यात्वनिदानानि शल्यामीत्युच्य॑ते ते: त्रि- 
भि: परि समन्‍्तात्‌ शुद्धान्‌ रहितान्‌ । तिरिणयगारवरहिए--शब्द द्धि रस स्वा- 
दलक्षणैख्निभिरपि गारवे रहितान्‌। तियरणसुद्धे--त्रिमिः क रणे मे नो व का- 
यव्यापारे: शुद्धात्रिमेल/न्नमस्यामि ॥ ३ ॥ 


चउठविहकसायमहणे चठगहसंसारगमणभयभीए । 
पंचासवपडिगिरदे पाचिंदियणिज्जिदे वंदे ॥ ४ ॥ 
टीका--चउव्विहेत्यादि--यथा हरीतक्यादिकपायो रंगश्लेपद्देतु- 
स्तथा कमश्लेपहेतुत्वात्कपायाः क्रोषमानमायालो भाश्वतुर्विधाश्व ते कपाया- 
स्तेषां मथनास्तान्व॑दे । चउगइसंसारगमणभयमभीए---चतस्रो नरकतिय डनम 
नुष्यदेवयोनिप्रापिका गतयों यस्मिन्स चासो संसारश्च तस्मिन्‌ गमन 
पयटन तस्माडुयभीतान्भयत्रस्तानू । पंचासवपडिविरदे--पंचासत्रवा 
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगलक्षणा: कर्माखवद्देतुत्वात्तेभ्य: प्रतिविर- 
तान्‌ । पंचिंदियरिजिदे--पंचेंद्रियाणिण निर्जितानि येस्तान्बंदे ॥४॥ 


छज्जीवदयावण्णे छठायद्यणविवज्जिदे समिदभावे । 
सत्तमयविष्पप्रुक्फे सत्ताण भर करे वंदे ।.५॥ 


टीका--छज्जीवद्यावरणो इत्यादि । षट्‌ च ते जीवाश्व पंचस्थाव- 
रास्रसाश्चेति तेपु दया करुणा तामापन्ना: प्राप्तास्तान्वंदे | छुडायद्णविव- 
ज्िदे--षट च तानि आयतनानि च छडायदणाणि अंतित्यस्य लोपं॑ ऋत्वा 
निर्देशः कृतः तेमिथ्यादशेनादित्रयतदाधारपुरुपत्रयरूपैविंवर्जितान्‌ । 
समिद्भावे-शमिता उपशर्म नीता भावाः क्रोधादिपरिणामाः ये: 
समितिषु भावों येषां इत्यथेस्तान । सत्तभयविष्पम॒ुक्के - सप्तमयानि इह- 
लोकभयं, परलोकभर्य, अन्राणभयं, अगुप्तिभयं, मरणभयं, वेदनाभयं, 


योगिभक्ति:। १६६ 
अकस्माड्ूयं, इति । उक्त च--“इहपरलोयत्ताणं अगुत्तिमरणं च वेयणा- 
करसं भयमिति” तैर्विप्रमुक्तान्‌। सत्ताण5भयंकरे--सच्त्वानां प्राणिनां 
अभयंकरान्वंदे ॥५॥ 


णद्द्रमयद्राण पण कम्मद्रणद्ेसंसारे। 
परमदहणिद्वियद्दे अद्गुडढीसरे बंदे ॥६३॥ 


टीका--णट्टट्ट यादि-नष्ठान्यट्रो जातिकुलबलेश्वयरूपतपाज्ञान- 
शिल्पकमेलक्षणानि मदस्थानानि येषां तान्‌। पणट्ठकम्मट्र॒णट्ट्सं सारे-- 
प्रकर्षण नष्टानि कमांणि अष्टो येषां ते च ते नष्टसंसाराश्व नष्ट: संसारों येषां 
तान्‌ | परमट्टूरिदट्रियट्र --परम उत्कृष्ट: स चासो अथश्व मोक्षस्तस्य 
निष्ठितं निष्पत्तिस्तदेव अर्थ: प्रयोजन येषां तान्‌। अट्टगुण ड्ढीसरे--अष्टो 
गुणाः भेदाः यस्यां: सा चासो ऋडद्धिश्व॒ तस्यास्तया वा इश्वरान्स्वामिन: । 
अप्टो गुणा: अशखिमामहिमालधिमाप्राप्तिप्रागाम्येशित्ववशित्वका- 
मरूपित्वलक्षणा:। १--अणोः कायरय करण अणखिमा । २०-महिमा महतः 
कायस्य करणं । ३-लघिमा यह्लघुत्वाद्वायुवत्सवत्र संचरति | ४-- 
प्राप्तियग्नन्मनसा चिंतयति तत्तत्प्राप्नोति, भुवि स्थितस्यांगुल्यादिना मेरु- 
शिखरादिप्रापणशक्तिवा प्राप्ति:। *--भूमाविव जलादो सर्वत्राप्रतिदृतग- 
मन प्रागम्यं। न सबंत्र गन अगमः प्रगतोड्गमो यस्मात्‌, प्ररृष्टो 
वा आ समंतादगमो यस्मादसो प्रागमस्तस्य भाव: प्रागम्यं । ६--ईशित्थं 
त्रेलोक्यप्रभुत्वं | ७--वशित्वं सबेजीववशीकरणं । ८-क्रमेण युगपद्ठा- 
नेकामिलपितरूपधा रित्वं कामरूपित्वं ॥३॥ 


णवरंभचेर गुत्ते णवणय सब्भावजाणगे वंदे । 
दहविहधम्महाई दससंजमसंजदे वंदे ।७॥ 


टीका--नवजंभेत्यादि । नव च तानि त्रह्मचर्याणि तानि गुप्तानि 
रक्षितानि येस्तान्बंदे । मेथुनविषये प्रत्येक सनोवाक्षाये: कृतकारिता- 





२०० क्रिया-कलापे--- 

नुमतपरिहरणाजन्नवविध॑ त्रह्मचयं भवति । णवणयसब्भावजाणगे--नैग- 
मादयः सप्त द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकों च द्वो इति नवनयास्तेषां स्वभावस्य 
सद्भावस्य सत्तायां वा ज्ञापकान अत एवं वंद्या: वंदनीयास्तान्वंदे । 
द्सविहृधम्मद्र/इ--द्शविधो धम्मे उत्तमक्षमादिविकल्पात्‌ तत्र तिष्ठंति 
इति दशविधघमंस्थायिन: तान्‌ । दससंजमसंजदे--एकेन्द्रियांदीनां 
पंचानां रक्षणं प्राशिसंयमः पंचविधः, स्पशनादीनां इन्द्रियाणां प्रसर- 
परिहार इन्द्रियसंयमः पंचविधः एते दशसंयमास्तपु संयतान्‌ सम्यग्यत्न- 
परान वंदे ॥ ७॥ 


एयारसंगसुद्सायरपारगे वारसंगसुद्णिउणे । 
पारसविहतवणिरदे तेरस|केरियादरे बंदे ।!८॥ 


टीका>*एयारसंगेत्यादि--एकादश च तान्यंगानि च तान्येव 
भुतसागरस्तस्य पार तीर परिसमाप्ति गताः प्राप्तास्तान्वंदे | बारसंग* 
सुदशिउ्णे >द्वाद्श अंगानि यस्य तच्च तच्छु तं॑ च तत्र निपुणान्‌ 
दत्तानू । वारसविहृतवणिरदे--अनशनावमोदयादिक पषड़िवधं बाह्य तपः 
प्रायश्रित्ततविनयादिक॑ च पड़िवर्ध अन्तरंगमिति द्वादशविध॑ तपः तत्र 
निरतानासक्तान्‌ । तेरसकिरियादरे--तिस्नो गुप्रयः पंच समितयः 
पंच महात्रतानीति अजयोदशवियं चारित्रं च त्रयोदश क्रिया: अथवो 
आवश्यकः पट पंच नमस्क्रारा: असहिका निषेविका चेति त्रयोदशक्रिया- 
स्‍्तासु आदरस्तात्यय येषां तान्वंदे | ८ ॥ 


भूदेसु दयावण्णे चडद्स चउदससुगंथपरिसुद्े । 

चउदसपुव्यपणब्भे चठद्समलवज्जिदे बंदे ॥९॥ 
टोका--भूदेस्वित्यादि। भूतेषु जीवेषु दयामापन्नाः प्राप्तारतान्बंदे । 
किपत्सु ? चउद्ससु--एकेन्द्रिया: सूच्मबादरपर्याप्रापयांप्तभेदाश्वत्वार:, 
द्वित्रिचतुरिंद्रिया: पर्याप्रापयाप्तभेदात्पट , पंचेनिद्रिया: संक्ष्यसंज्लिपर्याप्रा- 


योगिंभक्ति: | २०१ 
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पर्यापभेदाइत्आार इति चतुदेशजीवाः । चउद्सेति लुप्तविभक्तिको निर्देश: । 
चउद्ससुगंथपरिसुद्ध -'मिच्छुत्तवेद्रागा तह॒वि य हासादिया य छुद्दो सा । 
चत्तारि तह कसायां चडउदस श्रब्मंतरा गंथा ॥ १॥ एतेश्चतुदेशभिः 
सुष्ठु म्रंथरे: परिशुद्धान्वजितान्‌ । चउद्सपुव्वपगब्भे--चतुदेशस्‌ पूर्वेषु 
प्रगल्भान प्रवीणान्‌ । चउद्समलविवज्जिदे--णहरोमजंतुअद्गीकण- 
कोौडयपूयचम्ममंसरुहिराणि | बीयफलकंदमूला छिण्णमला चडद्सा 
हुन्ति ॥ १ ॥ एतेश्चतुद्शभिमलेबिंबर्जितान्गंदे ॥ &॥ 


वंदे चउत्थभत्तादिजावछम्मासखवणपडिवण्णे । 

वेदे आदावते मूरस्स य अहिपुहद्विदे सूरे ॥ १० ॥ 

टीका--वंदे इत्यादि । चतुर्थभक्तम॒पावास आदियेस्य पष्ठाष्टमांदेः 
तत्चतुथभक्तादि यावत्‌ पण्मासं तच्च तत्क्षमणं च उपवासा: ते परिपूर्णा 
यपां तान्‍्वदे | बंदर आदावंते सूरर्स य अहिमुहद्रिण सूरे--आदावन्ते 
च पूर्वाह् उपराह च सूयस्य अभिमुखस्थितान सूरान कर्मारातिनिमूल- 
नसमथान्‌ | १० ॥ ह 

बहुविहपडिमद्राई णिसिश्लवीरासणेकवासी य॑ ! 

अणिद्दीवकेइनदीवे चत्तदेहे यबंदामि ॥११ ॥ 

टीक्रा--बहुविहेत्यादि । बहुविहयडिमट्राई बहुविधाश्च ताः प्रति- 
माश्च सूयप्रतिमादिप्रफारा: तासु तिप्ठन्ति इत्येबंशीलाः बहुविधप्रति- 
मास्थायिनः । तान्वंदामि--स्तोमि । णिसेज़बोरासणेकझवासी य-निषयद्या 
चोपविष्टकायोत्सगं: वीरासनं च एकपाश्ज॑श्च ते विद्यंते येषां ते 
निषद्यवीरासनेकपाश्विन: तानू । अणिट्वीवकंडवदीवे--न निष्ठीवनं 
अनिष्ठीवन॑ न कंडूयनमकंडूयन ते एव ब्रते ते विद्य ते येपां ते अनिष्ठी- 
बनाकंडूयनत्रतिनः तान्‌ । चत्तदेहे य वंदामि-त्यक्तो हेयरूपतयाबबुद्धो 


देहो येस्ताँरच बंदे ॥ ११॥ 
२६ 


हक क्रिया-कलापे-- 
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ठाणी मोणवदीए अब्भोवासी य रुक्खमूली य 
घुवकेसमसुलोमे णिप्पडियम्मे यवंदामि॥ १२ ॥ 


टीका--ठांखियेत्यादि । स्थान ऊध्वकायोत्सगस्तह्वियते येषां ते 
स्थानिनः ) तान वंदामि--स्तोमि । मोणवदीए-मोौनब्रतं विद्यते येषां ते 
मौनत्रतिनस्तान । अव्भोवासी य--अश्र 5बवकाशोडस्ति येषां ते अश्राव- 
काशिनः शीतकाले बहिःशायिनः। रुक्खमूली य--वृक्षमूलमस्ति येषां 
ते वृक्षमूलिनः । धुवकेसमंसुलोमे-केशाः शिरोवालाः, श्मश्रुलोमानि 
कूचेकचा: धुतानि स्फेटितानि केशश्मश्र्‌ लोमानि येस्तांन्‌। णिप्पडियम्मे 
य--प्रतिकमे प्रतिक्रिया रोगादिप्रदीकार: तस्या निष्क्रान्तास्तान्थ॑दामि- 


डाँदे ॥ १२॥ 


जलमहललित्तगत्ते वंदे कम्ममलऋलुसपरिसद्धे । 
दीहणहमंसुलोमे तवसिरिभरिण णमसामि || १३ ॥ 
टीका--जल्लेत्यादि--सवागमलो जल्ल:, शरीरैकदेशवर्ती मल्‍्ल 

ताभ्यां लिप्तानि गात्राशि येषां ते तान्वंद। कम्ममलकलुसप रिसुद्ध --कमो- 
ण्येव मलाः ते: कलुष: कलुपितत्वं॑ तेन परिशुद्धान रहितान । दीहणह- 
मंसुलोमे-नखाश्च श्मश्रुलोमानि च दीघोणि तानि येषां तान। तवसिरि- 
भरिए--तपस: श्री: संपूर्णो संपत्‌ तया भ्रृतान्संपूर्णान | णमंसामि--नम- 
स्करोमि ॥ १३॥ 


णाणोदयाहिसित्त सीलगुणविहृसिए तवसुगंधे । 
ववगयरायसदड्ढे सित्रगशपहणायगे बंदे ॥ १४ ॥ 
टीका-णाणोदयाहीत्यादि-ज्ञानमेबोदक॑तेनाभिपिक्तान्‌। सील- 
गुण विहूसिए-अप्टादशशी लसइसत्रारिी चतुरशीतिगुणलक्षाणि तबिंभूषि- 
तानलंकृतान्‌ । तवसुगंधे-तपसा तपोमाहात्म्येन स्नानगंथानु लेपना भावेडपि 
सुगगंधानू । ववगयरायसुदड़ढे--व्यपगतरागाश्च ते श्रुताह्याश्र तान्‌। 


योगिभत्ति: | ३०३ 
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सिवगइपहणायगे वंदे--शिवगर्ेमेंक्षिप्राप्ते: पंथा: मार्ग: तस्य नायकान्‌ 
प्रवतकान्व॑ंदे || १४ ॥ 

उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे य घोरतवे । 

वंदामि तवमहंते तवसंजमइडिट्सजुत्त ॥ १५॥ 

टीका--उग्गतवेत्यादि--पंचम्यामष्टस्यां चतुद्दश्यां च प्रतिज्ञातो- 
पवासा: अलाभइये ज्र्येवा तथेब निवाहयन्ति एवंप्रकाराः उग्रतपसः । 
दित्ततवे--देहदीप्त्या प्रहतांधकारा दीप्ततपस: । तत्ततवे--तप्ताय:पिंडप- 
तितजलकणवद्ग्रहीताहा रशोपणाज्नीहाररहितास्तप्रतपस: । महातवे-- 
पक्षमासोपवासायनुप्ठानपरा महातपस: । घोरतवे--सिंहशादू लायकुलेषु 
गिरिकंदरादिपु भयानकश्मशानेपु च प्रचुरतरशीतवातादियुक्त षु गत्वा 
दुद्धरोपसगेसहनपरा? घोरतपस: । तान्वंदामि--वंदे | कथंभूतानेतान्‌ ? 
तवमहंते-तपसा महान्तः इन्द्रादीनां पूज्यास्तान्‌ । पुनः कथंभूतान्‌ ? 
तवसंजमइडि संपत्ते--तपो द्वादशविधं संयमो द्विविध: इद्रियप्राणिसंय- 
मभेदात | ऋद्धयः सप्तविधाः । 'बुद्धितआं।विय लद्धी विउवणलद्धी तहेव 
ओसद्दिय। । रसबलअक्लीणावि य ऋद्धीओ सत्त पराणतता?॥ २१॥ 
इति | तपांसि च संयमी च ऋद्धयश्च ताः संप्राप्ता: येस्तान ॥ १५ ॥ 

आमोमहिए खेलीमहिए जल्लोसहिए तबसिद्धे । 

विप्पोसहीए सब्बोसहीए वंदामि तिविहेण || १६ ॥ 

टीका--आमो सहियेत्यादि--आमो अपक्बाहार: स एबोफपि- 
व्यांधिहरो येपां। खेलो निप्ठीवनं औपधियंषां। जल्लोषधिर्यषां। तपसा 
सिद्धा: प्रसिद्धा: कृतकृत्या वा तपःसिद्धा: तान्‌। विप्पोसहीए - बिग्रुष 
ओऔषधियेषां । सव्वोसहीए--मूत्रपुरीपनखकेशादिक' सब ओऔषधियेषां 
तान्वंदामि--अंदे | तिविहेण--मनोवाकांयें: ॥ १६ ॥ 

अमयमहुखीरसप्पिसवीए अक्खिणमहाणसे बंदे । 

मणबलिवचबलिकायबलिणो य वंदामि तिविहेण ॥ १७ ॥ 


२०४ क्रिया-कला[पे-- 
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टीका--अमयेत्यादि - अमृत च मधु च क्षीरं च सर्पिश्व तेषां 
स्रवणं स्वादो वा सो$स्ति येषां तथोक्ता:। कदशनमपि हि येषां पाणिप- 
तित॑ तपोमाहात्म्यादमृतादि स्रवति, स्वदते वा तान्वंदे । अक्खीणुमहाण- 
से-अक्षोणं महानसं रसवतो येषां यस्माड्रांडकादुद्धृत्य भो जन॑ तेभ्यो दत्तं 
तब्नक्रतर्तिकटकेडपि भोजते न ज्ोयते। मणत्र।|लवचबलिकायबलिणो 
य--मनोबलं वचोवलं कायबल च विद्यते येपां तान्वंदामि--नमस्क- 
रोमि | तिविहेणश--मनोवाकांये: ॥ १७ ॥ 
वरकुद्बीयबुद्धी पदाणुमारीय भिण्णसोदारे । 
उगगहईहसमत्थे सुत्तत्थविसारदे वंदे ॥ १८ ॥ 
टीका--वरकुट्र त्यादि--कोएं च बीज॑ च वरे श्रेष्ठे च ते कोष्ठ- 
बीजे च तद्दद्‌ बुद्धिर्योपां तान | पदानुसारों विद्यते येपां तान्‌ | संभिन्न 
शण्वन्ति इति संभिन्नश्नोतारः तान । उग्गहइंहसमत्थे--अवग्रहश्न 
इहा च ताभ्यां समर्थान्‌- पदाधस्वरूपनिश्चयकुशलान । स॒त्तत्थविसारदे 
ऊसूत्राथ आगमार्थ विशारदान्‌ घारणायुक्तानित्यथ: तान्‌ अवशग्रहेहय- 
वायधारणायुक्तान्गंद ।| १८ ॥ 
आमिणिष्रोहियसुदओहिणाणिमणणाणिसव्यणाणी य । 
वंदे जगप्पदीवे पच्रक्खपरोक्खणाणी य ॥ १९ ॥ 
टीका--आमभिशिबोहहियेत्यादि--अ।भिनिद्रोधिक॑ च मतिज्ञान श्र॒तं 
चावधिश्र तानि च तानि ज्ञानानि चतानि विद्य ते येपां, मनोश्ञानं मन:- 
प्ययज्ञानं तद्विग्यते येपां, सबस्य जीवादिपदाथस्य ज्ञानं सवज्ञानं 
केवलज्ञानं तद्वियते येषां तान्वंद। जगप्पदीबे-जगतः प्रदीपकान्‌ 
प्रकाशकान | पच्नक्खपरोक्खशाणी य-प्रत्यक्ध॑ च अवधिमनःपययके- 
वलाख्य॑ परोत्षं च मतिश्रुते ते च ज्ञाने च विद्येते येषां तान्‌ ॥ १६ ॥ 
आयासतंतुजलसेटिचारणे जघचारणे बंदे । 
विउवणइड्टिपहाणे विज्ञाहरपण्णसवर्ण ये || २० ॥ 


08ल्‍ ४८ 5 १न 5० ४>हप (जहा 5 जी बी ओ मि मनी मल... 


योगिभक्ति: । २०४ 
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टोका--आयासेत्यादि--आकाश॑ च तंतुश्च जल॑ च श्रेणिश्च 
पबतकटिनी तेषु चारणा गन्तारः तान्वंदे । जंघाचारणे-जंघाभ्यां क्षणाद्ध 
योजनशवादिकमक्लेशेन गंतारश्व, जंघायां वा अग्रे तियककृतायामपि 
चारणा अप्रतिहतगमनास्तान्त॑दे । विउ्वणइड्विपहाणे-विकुर्णणऋद्धे : 
प्रधानस्वामित:। विज्ञाहरपण्ण्सवण य-विद्याधर: सन्‍्तो ये 
तपोडउनुग्रहन्ति येपां प्रज्ञातिशयस्तदेव संपद्मते इति विद्याधराश्च ते 
प्रज्ञाअ्मणाश्च, यदि वा विद्याघरानिव अप्रतिहतगतित्वनेतान्प्रज्ञयो- 
पलत्षितान श्रमणयतीन ॥ २० ॥ 


गइचउरंगुलगमणे तहेव फलफुल्लचारण वंदे । 
अशुवमतवमहंते देवासरदंदिदे वंदे ॥२१॥ 
टीका-गइच ररंगुलगमगणेत्यादि--गम्यते यत्रासा गतिर्मारगों 
गतौ चतुरंगुलैभू मिमरप्रशतां रमन येपां तान्वंदे । तहेब--तमभैव फल्ानि 
च पुष्पाणि च तेपु चारणान्‌ तद्विधातमकुरणतः तदुपरि गन्तन्‌ | अणुव- 
मतवमहन्ते--अनुपमं तपो यपां ते च ते महांतश्च उत्तमास्तान्ण॑दे। 
देवासु रगंदिदे “देवैरसुरेश्च बंदितान्गंदे | २१॥ 


जियमयजियउबमग्गे जियईंदियपरीसहे जियकसाए । 
जियरायदोसमोहे जियमुहृदक्ख णर्मसाओ ॥ २२ ॥ 
टीका--जियभयेत्यादि--जितं भय॑ येजिता उपसर्गा यैस्तान्ग॑ंदे । 
जियइ दियपरीसहे--जिता इद्रियपरीपहा यैस्तोन्व॑दे। जियकसाए-- 
जिताः कपाया: क्रोधादया येस्तान । जियरागदोसमोहे--रागः शुभे प्रीति: 
इंषोउशुभेउप्रीति:, मोहो मूढता जितास्ते यस्तान। जियसुहदुक्खे-जितं 
सुखं दुःखं च येस्तान | णमंसामि-तमस्करोमि ॥ २२॥ 


एवं मए भित्थुया अणयारा रायदोसपरिसुद्धा । 
संघस्स वरसमाहि मज्ञपि दुक्खक्खय दिंतु ॥ २३॥ 





१०६ क्रिया-कलापे-- 

टीका--णवमित्यादिना स्तोता स्तुते: फलं याचते। एणं पूर्वोक्त- 
क्रमेण । मयाउभिष्टरता अभिवंदिता:। न विद्यते अगारं गृहं येषां ते 
अनगारा: यतय:। रायदोसपरिसुद्धा--रागढ पे! परिशुद्धा रहिता:। संघस्स- 
संघस्य तावद्रं श्रेष्ठ समाहिं-धम्यशुक्लध्यानपरतां । मज्मवि-महायमपि 
दुकक्‍्खक्खयं-संसारदु:खोच्छित्ति ददतु-प्रयच्छ॑तु ॥ २३ ॥ 





' का -उकम#>॥वकाकसिमक, 


३ जि वि 
संस्कृत-यागमाएत्तिः ॥ 
“-++(.बऋचख्जअा३ --- 

(२) 
दुबई छन्द: । 

जातिजरोरुरोगमरणातुरशोकसहस्रदीषिता 

दुःसहनरकपतनसबन्त्रस्वधियः प्रतिवुद्धचेतसः । 
जीवितमंबुबिंदुचपल तडिदभअ्रसमा विभूवयः 

सकलमिद दिचिन्त्य मुनय; प्रशमाय वनान्तमाभिता। ॥१॥ 

टीका--जातिजरोरुरोगेत्यादि । बनांतं वनमध्यं आश्रिता गता: । 
के ते ? मुनयः । कि कृत्वा ) विचिन्त्य | कि तत्‌ ? जीवितं। किंविशिष्ट' ? 
अंबुबिंदुबच्चपलं चंचल । तडिद्श्रसमा विभूतयः-तडिता विद्युता अश्र ण॒ 
च मेघपटलेन च समा क्षणर॒ष्टनप्टरूपां विभूतयों लक्ष्म्यः।इति इदं 
सकलं विचिन्त्य | किंविशिष्टा मुनय इत्याह जातीत्यादि--जातिश्च जन्म 
चजराच वृद्धत्ण॑ उरुरोगाश्व महारोंगा: भगंदरजलोदरादयः मरणां 
च तैरातुरा: पीडितास्ते च ते शोकसहसे: पुत्रकलत्रादिवियोगजातसंता- 
पविशेषे: दीपिताश्च प्रज्वलिता: । पुनरपि कथंभूता इत्याह दुःसहेत्यादि-- 
दुःसहमसझ्य यज्नरकपतनं नरकगमनं तस्मात्संत्रस्तधियों भीतमतय: | 
पुनरपि किंविशिष्ठा: ! प्रतिबुद्धचेतस:-प्रतिबुद्ध' हेयोपादेयविवेकचतुरं 


योगिभाक्त: । २०७ 
चेतो येषां | किमर्थ इत्थंभूतास्ते व्नांतमाश्रिता: ? प्रशमाय-प्रकृष्टश्चासौ 
शमश्च रागद्व षोपरमः संसारोच्छित्तिवां तस्मे ॥ १॥ 

ते च मुनयः तदाश्रिता: सन्‍्तः कि कुबन्तीत्याह-- 
भद्विका ' 


ब्रतसमितिगुप्तिसंयुता! शित्रमुखमाधाय मनसि वीतमोहाः । 
ध्यानाध्ययनवशंगता विशुद्धये कर्म गा तप्थरन्ति ॥२॥ 


टीका-ब्रतेत्यादि । चरन्त्यनुतिष्ठति । कि तत्‌? तपो बाह्य" काय- 
क्लेशलक्षणं । कथंभूता इत्याह ब्रतेत्यादि--ब्रतसमितिगुप्तिष संयताः 
यत्नपरा: | कि कृत्वा " आधाय--संप्रधायें । क ? मनसि । किं ? 
शिवसुखं--मो क्षसुखं शमसुखमिति च क्चित्पाठ:। तत्र शमे सकलरागा- 
णुपशमे बीतरागतायां यत्सुखं आत्मोत्थं अतोन्द्रियमिति ग्राह्म। बीत- 
मोहाः--विशेषेण इतो गतो मोहों येषां । ध्यानाध्ययनवशंगता:--ध्याना- 
ध्ययनयोवेशमाधीनर्ता गताः । किमर्थ तत्ते चरंति ? विशुद्धये। केर्षा ? 
कमणाम ॥२॥ 

दुवहे । 
दिनकरकिरणनिकरसंतप्तशिलानिचयेपु निःस्पृहा 
मलपटलावलिप्ततनवः शिथिलीकृतकर्मबंधना! । 
व्यपगतमदनदपेरतिदोषकषाय विरक्तमत्सरा 
गिरिशिखरेषु चंडकिरणामिमुखस्थितयों दिगेवरा।! ॥३॥ 

टीका--दिनकरेत्यादि । चंडकिरण आदित्यस्तस्य अभिमुखा 
सन्मुखा स्थितिः स्थान येषां ते इत्थंभूता दिगंबरास्तपश्चरंति । को त्याह्‌ 
दिनकरेक््यादि--दिनिकरस्य किरणानां निकरेण रश्मिसमूहेन संतप्राश् ते 
शिलानिचयाश्र पापाणसंघातास्तेषु । क ते शिलानिचयाः ? गिरिशिखरेष 
गिरीणां शिखराणि अग्रभागास्तेष्र | कथंभूताः १ निःस्परह्व।--निरीहाः । 


3०८ क्रिया-कलापे+- 
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मलपटलावलिप्रतनवः--मलपटलेनाव लिप्तास्तनवो येषां ते । शिथलीकृत- 
कमबंधना:--शिथलीकृतानि स्थित्यनुभवबंधस्वरूपात्प्रच्यावितानि कमे- 
बंधनानि ये: । व्यपगतेत्यादि--मदनदर्पश्च, रतिश्चेष्टे प्रीतिः, दोषाश्व 
मोहादयः, कपषायाश्र क्रोधादयो विशेषेश अपगता नष्टा एते एपां ते च 
ते विरक्तमत्सराश्व विरक्त: पराहमुखो जञातः मत्सरो मास्सय्य येपां ते ॥॥ 
अतिरोद्रतापश्च ग्रोप्मे किंविशिष्टे: ते; सब्नते इत्याह-- 
भद्विका। 
सज्ज्ञानामृतपायिमिः क्षान्तिपयःसिच्यमानपुण्यकायें! । 
धतसंतोषच्छत्रकेस्तापस्तीव्रोडपि सद्यते मुनी-द्रे! ॥७॥ 
टीका--सज्ज्ञानेत्यादि--सऊज्ञानं मत्यादि पंचविधं एतदेवम्रतं 
आप्यायकत्वात तत्पिबन्तोत्येब॑ शीलास्तेः। क्ञांतिरेब पयः तेन सिच्यमान 
पुण्य: प्रशस्त: काय: शरीरं, पुण्यानां वा कायः संघात: सिच्यमानो वृद्धि 
नीयमानो ये: । घृतं संतोष एवं छत्र णेः। इत्थंभूतेमु नीनद्रेस्तीत्ोप्यसशो- 
$पि ताप: सद्यते ॥9॥ 
ओष्मानंतरं प्रावृषः प्रवेशे मुनयः कि कुब न्तीत्याह-- 
दुवहे । 
शिखिगलकज्जलालिमलिनेविंबुधाधिप चापचित्रिते-- 
भमरवंविसश्चण्डाशनिशीतलवायुवृश्टिभ! । 
गगनतलं विलोक्य जलदः स्थगित सहसा तपोधना; 
पुनरपि तरुतलेषु विषभासु निशासु विशेकमासते ॥५॥ 
टीका--शिखीत्यादि--शिखिनो मयूरस्य गलश्च कज्जलं चालयश्च 
अ्रमरास्तद्वन्मलिने: कृप्णे: । विबुधाधिपस्येंद्रस्य चापेन इन्द्रधनुषा 
चित्रिते: । भीमरवे:--भयानकशब्दे:ः । विसृष्टचण्डाशनिशीतलबायुबृ- 
ष्टिभिः--विशेषेण सृष्ट! विसर्जिताश्वण्डा: प्रचएडा: अशनिशीतलवायुबृ- 


योगभक्ति: । २०६ 
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ष्टयः णेः इत्थंभूते: जलदेमंघे: गगनतलं आकाशोपरितनभाग्ग । स्थगितं-- 
पिहितं । विलोक्य । सहसा--मटिति | तपोधना: आतापन॑ विधाय पुन- 
रपि तरुतलेष वृक्षमूलेष | विपमासु--भयांनकासु निशासु रात्रिषु । 
विशंक विगतशंक॑ यथा भवत्येबं | आसते--तिष्ठन्ति ॥५॥ 
तत्र च तिप्ठन्तस्तेइनवरतं जलधारापीड्यमानवपुषो5पि प्रतिज्ञोत- 
त्रतान्न चलंतीत्याह--- 
भद्विका । 
जलधाराशरताडिता न चलन्ति चरित्रतः सदा नापैंहाः । 
संसारदुःखभीरवः परीषहारातिधातिनः प्रवीरा! ॥६॥ 
टीका--जलधारेत्यादि । न चलंन्ति । कस्मात्‌ ? चरित्नत:--काय- 
क्लेशरूपाद्वाह्मतपपस: । के ते? नूसिहा:--न्‌णां सिंहा: प्रधाना:। कि कदा- 
चित्‌ ? सदा--सबकालं ! कथंभूता इत्याह जलघारेत्यादि--जलधारा 
एवं शराः पीडाकारित्वात ते ताडिता: अभिहता: | संसारदुःखभीरवः-- 
संसारे दुःखं तस्माड्री रवः । परीषद्वारातिघातिन:--परीषहा एवं अगतय: 
शत्रवः तान्‌ न्न तीत्येबंशीला: अत एवं प्रतीरा:। अथवा प्रकृष्टां परमप्रक- 
पप्राप्तां विशिष्टां अन्यजनाति रायिनीं ई मोक्षलक्ष्मी रांतीति प्रवीरा: ॥६॥ 
दुबई । 
अविरतबहलतुहिनकणवा रिभिरंप्रिपपत्रपातने -- 
रनवरतमुक्तसात्काररेः परुषेरथानिले! शोषितगात्रयष्टय! । 
हह श्रमणा धरतिकंबलाबता! शिशिरनिशां 
तुपारविषमा गमयन्ति चतुःपथे स्थिता। ॥७)॥ 
टीका--अविरतेत्यादि। अथ--वषोंकालानंतरं । इह--लोके । 
श्रमणा:--मुनयः । शिशिरनिशां--शीतकालरात्रिं। गमयन्ति--नयंति । 
किंविशिष्टा १ तुषारविषर्मा-तुषारेण दिमेन विषर्मा असह्यां । कथंभूताः ? 
र्ध 


२१० क्रिया-फलापे-- 
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चतु:पथे स्थिता: । पुनरपि कथंभूता: ? शोषितगात्रयष्टयः । कै: अनिले: 
वायुमि: । किंविशिष्टेरित्याह अविरतेत्यादि-अविरतं निरंतरं बहुल 
प्रचुरं तुहिनकणश वारि हिमबिन्दुजलं येषां ते: । अंधिपपन्नपातने:-- 
वृत्तपत्रपातने: । अनवरतप्रमुक्तसात्काररवे:-अनवरतं संततं प्रक्ृष्टो 
महान्मुक्तः सात्काररूपो रबःशब्दों ये: । परुषे+-निष्ठुरे: इत्थंभूताः 
संतो5पि धृतिकबलाबताः एतां सुखेन गमयन्ति ॥ ७॥ 

इतीत्यादिना स्तोता स्तुतेः फलं याचते--भद्विका । 
हति योगत्रयधारिणः सकलतपःशालिनः प्रवृद्धपुण्यकाया। । 
परमानंदसुखेषिण! समाधिमग्रथ दिशतु नो भदन्ताः । ८॥ 

टीका-णएवं उक्तप्रकारेश । योगत्रयधारिण:-आतापनवृक्षमृूल 
चतु:पथावस्थिता: मनोवाकायनिरोधकारिण:ः । _सकलतपः:शालिन:- 
सकल बाह्य अभ्यंतरं च यत्तपस्तेन शालिन: शोभमाना: | प्रवृद्ध पुण्य- 
काया:--प्रवृद्द: परमातिशयं प्राप्त: पुण्यानां कायः संघात), अथवा 
प्रवृद्ध उक्तप्रकारतपो विधाने सोत्साह: पुण्य: प्रगलल्‍मः कायः शरीर येषां । 
परमानंदसुखैपिणः-मोक्षसुखामिलापिण: । समार्थि-धमेध्यान॑, अग्रथ -- 
परमशुक्रध्यानरूर्प । दिशन्तु-प्रयच्छुन्तु । के ते ! भदंता। । 
नोउस्मारक स्तुतिकत्त णाम॥-॥ 


अंचलिका--- 


इच्छामि भंते ! योगिभत्तिकाउस्सगो कओ तस्सालोचेउं, 
अड्ढाइज्जदीवदोसपुद्देस पष्णारसकम्मभूमिसु आदावणरुक्खमूल- 
अब्मेवासठाणमे।णविरासणेकपासकुक्कुडा सण चउत्थपक्खखबणा दि- 
योगजुत्ताण सलवसाहुएं णिच्काले अचेप्ति पूजेमि वंदामि एमंसामि, 
दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिल.हो, सुदइगमणं, समाहिमरणं, 
जिणगुणसंपत्ति होठ भज्झं । 





आचायभक्ति: | क्‍ २११ 
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॥ ३४ /ि 
#ननायचाःयकात्तः 
( ६३) 
स्कद्लुद 

सिद्धगुणस्तुतिनिरतानुद्धूतरुषा ग्रिजालबहुलविशेषान्‌ । 

गुप्तिभिरभिसपृणो न्युक्तियुतः सत्यवचनलश्षितभावान्‌ ॥१॥ 

मुनिमाहत्म्यविशेषाहिजिनशासनस त्यदीपभासुर मूर्तीनू_। 

सिद्धि प्रपित्मुमनसो बद्धरज्ञोविपुलमूलघातनकुशलान ॥२॥ 

टीका--सिद्धगुणस्तुतीत्यादि--सिद्धानां गुणा अष्ठी सम्यक्त्वाद- 
यस्तेर्षा स्तृतिस्तत्र निरतास्तत्परान्युष्मानभिनौमि इति संबंध:। रुषा क्रोध: 
सेवाग्नि: संतापहेतुत्वान रुपेत्युपलक्षणं मानमायालोभानां तस्य जाल॑ 
संघातस्तस्य ये बहुला अनंतानुबंध्यादिबहुप्रकारा: विशेषभेदा: उद्धुता 
उन्मूलितास्तद्विशेपा यैस्तान्‌ । गुप्तिभमिस्तिसभिरभिसंपूर्णान्‌ परिपूर्णान्‌ । 
मुक्तियुतः-मुक्तिसंचचब॒त: | सत्यवचनेन लक्षितो भावोद्वंचकत्वं येषां 
तान्‌ । मुनीत्यादि--मुनीनां माहात्म्यविशेषों ज्ञाना्यतिशयविशेषों 
येर्षा तोन्‌ । जिनशासने सत्प्रदीपास्तदुद्योतकत्वात्‌ भासुरमूतेयश्र-सत्मदी 
पवड्धासुरा तपोमाहात्म्याद्दीप्रा मूतिः शरीरं येर्पा तान। सिद्धिं-मुक्ति 
प्रपित्सु जिगमिषु मनो येषां तान्‌ । बद्ध' उपाजितं यद्रजों ज्ञानायावरणं 
तदुपाज॑ने च यहिपुलं प्रचुरं मूल तत्पदोषनिहवादिकारणं तयोघांतने 
विनाशने कुशलान्‌ दत्तान्‌ ॥१-२॥ 
गुणमणिविरचितवपुषः पड़्द्रव्यविनिश्चितस्य धातन्सततम्‌। 
रहितप्रमादवयान्दशनशुद्धान्गणस्य संतुष्टिकरान ॥३॥ 
टीका-शुरेत्यादि--गुणा एवं मणयस्तेविरचितं वपुर्येस्तान । 

घड्द्रव्याणां विनिश्चितं विनिश्वयः तस्य धात॒नाधारान्‌। सतत॑ सदा । 
रहिता वर्जिता विकथादिपंच दशप्रमादेरनुपलज्षिता चर्या चारित्रं ये: । 
द्शनं शुद्ध शंकादिदोषरहितं येषां तान्‌ । गण॒स्य संघस्य संतुष्टिकरांन ३॥ 


२१२ किया-कल्ापे 
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कै 

मोहच्छिदुग्रतपसः प्रशस्तपरिशुद्धहृदयशोभनव्यवहारान्‌ । 
प्रासकनिल्याननघानाशाविध्वंसिचेतसों दृतकुपथान्‌ !।४॥ 

टीका-मोहेत्यादि--मोहच्छित्‌ अवध्यादिज्ञानहेतुतया अज्ञान- 
नाशक उप्रम॑ तपो येपां। प्रशस्तेन धर्मानुबंधिना परिशुद्ध नलाभादिवर्जितेन 
हृदयेन शोभनः स्वपरोपकारकों व्यवहारों विकल्पाभिधांनरूपो येपां। 
प्रासुको जंतुसन्मूच्छेनरहितों निलय आवासस्थानं येषां । न विद्यते अधं 
पाप॑ येपां | इदलोकपरलोकाशाया विध्वंसि विनाशक चेतो येषां । हतः 
र्फोटित: कुपथो मिथ्यादशनादिलक्षणो येः ॥ ४ ॥ 
धारितविलसन्पुंडान्वजितबहुदंडपिंडमंडठ निकरान्‌ । 
सकलपरीपह जग्रिनः क्रियामिरनिश्व प्रमादतः परिरहितान्‌ ॥५॥ 

टोका--धारितेत्यादि--धारिता: विलसंतः शोभमाना: मु'डाः प्रशस्त- 

मनोबाक्कायपंचेन्द्रियहस्तपादलक्षणा: ये:। बहुदडः प्रचुरप्रायश्चित्तः 
पिंड आहारो येपु मंडलप्रकरेपु अथवा पिंडाश्च मंडलनिकराश्च बहुदंडाश्व 
ते वर्जिता ये: । सकलपरीपहुजयिन:। कामिः ? क्रियामित्रिशिष्टानुछाने: । 
कदाचित्सप्रमादास्ते भविष्यंति इत्यतो न तेषा सबंथा तज्जय:ः स्यादित्याह 
अनिशमित्यादि--अनिशं अनवरतं। ग्रमादतः प्रमादेन परिसमन्ताद्र- 
हितानतो5निशं तज्जयिनस्ते ॥ ४ ॥ 
अचलान्व्यपेतनिद्रान्‌ स्थानयुतान्कष्टटृ्टलेश्याहीनान्‌ । 
विधिनानाशितवासानलिप्रदेहान्विनिजितेद्रियकरिण: ॥३॥ 

टीका--अचलानित्यादि--यतस्ते तज्जयिनो5तोड5चला न चलंति 
प्रतिज्ञानादनुष्ठानाव्कुतश्चिदपि परीपहोपनिपाते | विशेषेण अपेता नटष्टा निद्रा 
येषां ते । स्थान 5ध्णेकायोत्सगस्वेन युतान्युक्तान्‌। कष्टा दुःखदायित्वात्‌ 
दुष्टा दुर्गतिहेतुत्वात्‌ ताश्च ता लेश्याश्च कृष्णाद्रास्तिस्नस्तामिददीनान। 
यदि वा विधिना आगगमोक्तविधानेन नानागिरिगह्णग्रनेकप्रकारा 
आश्रिता वासा येः। अलिप्तस्तपोमाह्दात्म्यानत्निमलो विलप्त इति च 


कक हीए सी ही हक 


आचायभक्तिः । २१३ 
क्वचित्पाठे विलिप्त: सर्वाज्नमलयुक्तो देह्ो येषां। विनिजिता इन्द्रिय- 
करिणो ये: ॥ ६ ॥ 

अतुलानुत्कुटिकासान्िविक्तचित्तानखंडितस्वाध्यायान्‌ ! 
दक्षिणभावममग्रान्व्यपगत मद्रागलीभशठमात्सयोन्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका--अतुलानित्यादि । अतुलान--न विद्यते तुला साद॒श्य॑ येषां । 
उत्कुटिकया आसं आसन येपां। विविक्त' शयनं हेयोपादेयविवेकोपेतं 
चित्तं चारित्रं येषां । अखंडितः स्वाध्यायो ये: । दक्षिणेन प्रशस्तेन 
भावेन परिणामेन समग्रान्‌ परिपूर्णीन | व्यपगतेत्यादि सुगम ॥७॥ 
भिन्नार्तरोद्रपक्षान्संभावितधर्म शुक्लनिर्मलहदयान्‌ । 
नित्य पिनद्धकुगतीन्पुण्पान्‌ गण्योदयास्विली न गारवचयोन्‌ । ८॥ 
टोका-मभिन्नेत्यादि। मिन्नो विनाशितों आतेरौद्रयो: पक्तावग्री ये:। 
सम्यग्भाविते अनुभूते घमंशुक्ज्ध्यानं निमलेन हृदयेन ये; । नित्य 
सबंदा । पिनद्धा निराकृता कुगतिरथ: । पुण्यान्प्रशस्ताम्पविन्रीभूतान्वा । 
गण्यः श्लाध्य: उदय: ऋद्धयादिविशेषप्राप्तियपां । विलीना नष्टा गारवाणां 
ऋडद्धिरसास्वादलक्षणानां चयां प्रवृत्तियपां ॥5॥ 
तरुमूलयोगयुक्तानवकाशातापयोगरागसनाथान्‌ | 
बहुजनहितकरचयोनमयाननघान्महानुभावविधानान ॥।९॥ 
टीका--तरुमूलेत्यादि । व्षाकाले तरुमूलयोगयुक्तान्‌ (। शीतकाले 
ग्रीष्मकाले च यथासंख्यं अनवकाशश्र अभश्रावकाशश्र, आतपयोगश्रातापन- 
योगस्तत्रानुराग: प्रीतिस्तेन सनाथान्‌ समन्वितान। बहुजनानां हितकरा 
सुखकरा चया चारित्रं मनोवाकायग्रवृत्तिवों येषां ,। अभयान्सप्तरभयवर्जि- 
तान्‌ । अनघान निष्पापान्‌ । पुण्यमाहात्म्यान्महतो5उनुभावस्य प्रभावस्य 
माहात्म्यस्य घमेशुक्लध्यानपरिणामस्य वा विधान कारण येषां ॥६॥ 


ईटशगुणसंपन्नान्य॒ु “मान्मक्त्या विशालया स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारतमग्प्यान्मुकुलीकृतदस्तकमलशो मितशिरसा ॥ १०॥ 


२११४ क्रिया-कलापे-- 
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अभिनोमि सकलकल॒पप्रभवोद यजन्मजरामरणब॑धनपुक्तान्‌ 
शिवमचलमनघमश्षयमव्याहतप्रुक्तिसो रूयमस्त्विति सततम्‌ । १ १ 
टीका--ईद्शेत्यादि। ईदशगुरणीः प्राकप्रतिपादितप्र का रगु णै: संपन्ना- 
न्युक्तान्‌ | यतो युष्मान्भगवतस्ततो5मिनामि । कया ? भक्‍त्या | विशालया 
महत्या । स्थिरां: परीषहादिभ्यो अक्षोभा योगा मनोवाकाया: येषां। 
विधिना आचायभकक्‍्त्यादिप्रकारेण । अनारतं--अनवरतं अग्रयान-- 
सकलगुणोपेततया प्रधानभूतान्‌। कथं अभिनोमि ? इत्याह मुकुलीकते 
त्यादि--सुगमं । पुनरपि किंविशिष्टान्युष्मानित्याह सकलेत्यादि--कलु- 
पात्कमंण: प्रभव उदयो येषां तानि च तानि जन्मजरामरणानि च सक- 
लानि च तानि तानि च तेषां बंधन प्रबंध: संबंधों वा तेन मुक्तान रहि- 
तान्‌। किमर्थ सततमभिनोमीत्याह शिवमित्यादि--मुक्तिसौर्यमल्त्वत्ये- 
वमर्थ । कि विशिष्ट" तत्‌ ? शिवं--प्रशस्तं । अचलं--होनाधिकभावर- 
हि6त॑ | अनघं--निर्दोष ।, अक्षयं--अविनश्वरं । अव्योहतं--विगत- 
बाधमिति ॥१०--११॥ 


'डए2१बन्‍तापापफानअयटाकाडाएजादकमररबकलकाररपरदाआा कार पक्के 


व्रिि 
प्रःक्रताचायभातक्तिः १ 
(«२ फ्िस्खा २ 
७ -) 
देसकुलजाइसुद्धा विसुद्धयगवयणकायसंजुत्ता । 
तुम्हं पायपयोरुदमिह मंगलमत्थु मे णिच्च ॥१॥ 
देशकुलजातिशुद्धा: विशुद्धमननोवबनकायसंयुक्ताः । 
युष्माक॑ पादपयोरुद्द इद्द मगलं अ्रस्तु मे नित्यम्‌ ॥९॥ 
टीका--देशकुलेत्यादि गाथाबन्ध: । कुल पितृपक्त:। जातिमांत- 
पक्ष: । तुम्दं युप्माक । अत्थु मे खिच्चं--अ्रस्तु मम नित्यं ॥१॥ 


प्राकृताचायभक्ति: । २१४ 
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सगपरसमयविदण्दू आगमहेदृ्‌हिं चावि जाणित्ता । 

सुसमत्था जिणबंयणे विणये सत्ताणुरूवेण ॥२॥ 
स्वकीयपरसमय विद्‌ः आगमहेतुमिः चापि ज्ञात्वा । 
सुसमर्थां जिनवचने बिनये सक्ष्वानुरूपेण | 


टीका--सगपरसमयविदण्हू--स्वकीयपरकीयमतविचारका: | कि 
ऊत्वा ? जाणित्ता--जीवादिपदाथोन्ज्ञात्वा। के: ? आगमहेदूहिं चावि-- 
आगमेन हेतुभिश्वापि | इत्थंभूताश्व संतस्ते । सुसमत्था--सुसमर्था: । 
जिणवयणे--जिनवचनप्रतिपादितार्थसमर्थ ने सुप्ठु समथा: तथा विनये 
सक्तवानुरूपेण सुसमर्था: ॥ २॥ 


बालगुरुबुड्टसेहे गिलाणथेरे य खमणसंजुत्ता । 

वद्रावयगा अण्णे दुस्सीले चावि जाणित्ता ॥३॥ 
बालगुरुवृद्धशिक्षका: ग्लानस्थविराश्च क्षपणसंयुका: । 
प्रवतयितार: अ्न्यान्‌ दुःशीलांश्चापि ज्ञात्वा ॥ 


वयभमिदिगुत्तिजुत्ता प्त्तिपहे ठावया पुणो अण्णे । 
अज्ञझावयगुणणिलये साहुगुणेणावि संजुत्ता ॥ ४ | 


ब्रतसमितिमुप्तियुक्ता: मुक्तिपथे स्थापका: पुनरन्‍्ये । 
अध्यापकगुणनिलया: साधुगुणेनापि संयुक्ता: ॥ 
उत्तमखमाए पुठवी पसण्णभावेण अच्छज्नलसरिसा | 
कम्मिघणदहणादोी अगणी वाऊ असंगादो ॥५॥ 
उत्तमत्षमाया: पृथ्वी प्रसन्नभावेन श्रच्डुजलसत्शाः | 
कमंंधनद्ददनत: अप्लि: वायु रसंगांत्‌ | 
गयणभिव णिरुवलेवा अक्खोहा सायरुव्व मुणिवसहा । 
एरिसगुणणिलयाणं पाय॑ पणमामि सुद्धमणो ॥६॥ 


१२१६ क्रिया-कलापे-- 


ही ही ही की 0 की के न दफा फल थी अर रन 2५८ ल्‍ "3 बज ए#सछच्जा आज चत त 3257 ज घट फट हर घट २ डा पल ४८ ही चह5ज 3 तह जम ७ह 0०२ािह 


गगनमिव निरुपलेपा: सागर इृव मुनिवृषभाः । 
इेहशगुणनिलयानां पादो प्रशमामि शुद्धमना: ॥ 
संसारकाणणे पुण बंभममाणेहिं भ्यजीवेहि । 
णिल्ाणस्म हु मग्गो लड़ो तुम्हं पसाएण ॥७॥ 
संसारकानने पुनव॑प्रम्यमानेभष्यजीवेः । 
निवार्णस्य स्फुटं मार्गों लब्धो युष्माक॑ प्रसादेन || 


अशिसुद्धलेस्सरहिया विसद्धलेस्माहि परिणदा सुद्भा । 
रुहट्टे पुण चत्ता धम्मे सुक्‍के य संजुत्ता ॥ ८ ॥ 
अविशुद्धलेश्यारहिता विशुद्ध लेश्याभिः परिणताः शुद्धा: । 
रोद्रार्तान्पुनस्त्यक्त्वा धम्य शुक्‍्ले च संयुक्ताः ॥ 
टीका--बाल इत्यादि । बाल--ब्रालकः वयसा, गुरु--त पसा श्रुतेन 
बृहत्‌बुड़--मध्यमवयसः,सेहे-शिक्षका:,गिलाण- व्याधिपी डिता., खमण- 
संजुत्ता--उपवासोपेताश, वट्रावयगा--सन्मार्गे प्रवतंयितारः, अरणे-- 
अन्यान शिष्यान्‌ । दुस्सीले चावि जाखित्ता-विरूपकानुष्ठानान्‌ ज्ञात्वा । 
पसण्णभावेश--अकपायपरिणामेन | णिरुवलेवा--निरुपलेपा: अब॑धका 
इत्यथ;। बंभममाणेहिं--बं श्रम्यमानेः । तुम्हं-पसाएण-युप्माक प्रसादेन, 
सुद्धा-रांगद षरहिता: ॥२-८॥ 
उग्गहईहावायाधारणगुणसंपदेहि संजुत्ता | 
सुत्तत्यमावणाए भावियमाणेहि वंदामि ॥९॥ 
अवग्नहेहबायधारणागुणसंपद्धिः संयुक्ताः 
श्रुतार्थभावनाया: आविर्भाविकाभिवदे ॥ 
टीका -उग्गहइहावायाधा रणगुण संपदेहि संजुत्ता--अबग्रहेहा- 
बायधारणाः एवं गुणाः तासां वा गुणा: यथावत्स्वविषयपरिच्छेदकत्व- 
धर्मास्तेषां संपदाभि: संयुक्ताः समन्वितास्तान्वंदामि बंदे। कर्थंभूताभि- 


प्राकृताचायभक्ति: । श्श्ऊ 
स्ताभि:? भावियमाणेहि--आविभाविकाभि:। कस्या:! सुत्तत्थभावणाए-- 
श्रतार्थभावनाया: श्रुतज्ञानस्थ । मतिपूर्व श्रुतसति वचनात्‌ तस्य जनिका 
न विरुध्यन्ते ॥६॥ 
तुम्हमित्यादिना स्तोता स्तुतेः फल॑ याचते-- 
तुअ गुणगणसंथुदि अजञाणमाणेण जो मया वुत्तो । 
देउ मम बोहिलाई गुरुमतिजुद॒त्थओ णिच्चे ॥१०॥ 
युष्माक गुणगरासंस्‍्तुतिः अजानता यो मयोक्त: । 
दूदातु मम बोघिल्ाभं गुरुभक्तियुतस्तवो नित्यम्‌ ॥ 
टीका-देउ-ददातु क॑  बोहिलाहं-बोधिलाभ॑ बोधिशब्देनेह रत्न- 
श्रय॑ गृह्मते बुध्यते अनंतचतुष्टयं अनुभूयते यन्माहात्म्यादसो बोधि: रत्नत्रयं 
तस्य ला प्रापिं। शिवच्यं-सवेकालं | मम--स्वुतिकतु:। कोसौ ? गुरुभत्ति- 
जुदत्थओ-यगुर्बी महती मक्तिस्तया युक्तः स्तव:। कि विशिष्टो सौ ! तुम्हं-- 
युप्माक । गुणगणसंथुद्--देशकुलजातिशुद्धलादिगुणो पेतानां गुणानां 
गण: संघातस्तस्य संस्तुतिव्यावर्णन यत्र स्तवे | इरत्थभूतः। जो मया 
बुत्तो--यः स्तवों मया स्तवकेन उक्त: । कर्थ भूतेन ! अजाणमाणुण-- 
भगवद्गुणगणस्तुति यथावदजानता ॥६०॥ 
अंच लिका-- 
हच्छामि भेते ! आयरियभत्तिकाउस्पर्गों कगओ तस्सालोचेउं, 
सम्मणाणसम्भदंसणसम्मचारित्तजुत्ताण पेचविहाचाराणं आयरि- 
याणं, आयारादिसुद्णाणोवद्मयाणं उबज्ज्ञायाणं, तिरयणगुण- 
पालणरयाण सब्बसाहणं, णिच्रकाले अंचेमि, पूजेमि, वंदाप्ति, 
णमसामि, दुक्वक्व॒ओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगद्गमणं, 
समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ज । 


खल्उकरा्रकबाकराकक सहन अत्यपाया*ब्कातामफाबब( 


ब्ष 


र्रंध क्रिया-कलापे-- 


8>निषो णमक्ति; । 
(<सडछिस्टऋा३ 
(१) 
विदुधपतिखगपनरपतिधनदोरगभूतयक्षपतिमहितम्‌ | 
अतुलसुखविमलनिरुपमशिवमचलमनामय संप्राप्तम्‌ ॥१॥ 
कल्याणेः संस्तोष्ये पंचभिरनध त्रिलोकपरमगुरुम्‌ । 
भव्यजनतुश्जिननेदुरवापेः सन्मतिं भक्‍त्या ॥ २ ॥ 


टीका--संस्तोष्ये इति ट्वितीयायागतेन क्रियापदेनाभिसम्बन्धः । 
क॑ ? सन्‍्मतिं अंतिमतीथेकरदेवं । कया ? भकत्या। के: कृत्वा संस्तोष्ये ! 
कल्याणै: । किंविशिष्टे: ! पंचमिगभांवतारजन्माभिषेकनिःक्रमण ज्ञानल - 
क्षणैः ? पुनरपि किंविशिष्टे:? भव्यजनतुष्टिजननै:--भव्यजनसंतोषकरेः । 
दुरवापै:--महता कष्टेन प्राप्ये: ? कथ॑भूतं सन्‍्मति ? अनघं--निःपाप॑ अत 
एवं त्रिलोकपरमगुरु । पुनरपि कथंभूतमित्याह बिजुधेत्यादि-विबुधा देवा: 
तेषां पतय इंद्रा:, खे गच्छन्ति इति खगाः विद्याघरास्तान्पाति रक्तंति इति 
खगपा: विद्याधरचक्रवर्तिन:,नरपतयश्रक्रवर्तिन:, धनदाश्र उ रगाश्व भूतानि 
च यक्षाश्च तेषां पतयस्तेमेहितं पूजितं । तथा संप्राप्त । कि तदित्याहइ-- 
अतुल अनुपम सुखं यत्र तश्च तद्दिमलं च विनष्टकर्ममलं च अतणएव 
निरुपर्भ, तथ्व॒ तच्छिवं च निवोणं अचलं हीनांधिकसुखादिस्वरूप- 
शहितं । यदि वा न चलति न नश्यति इत्यचलं अनेन मुक्तः पुन: 
कदाचित्संसारे परिभ्रमति इति वेशेषिकादिमतं निरस्त॑ तदश्रमणे 
फारणाभावात्‌ । तत्र हि प्राखिनां परिभ्रमणे कमंकारणं न च मुक्तस्य 
तद्स्‍्तीति । अनामयं--न विद्यते आमयो व्याधियंत्र ॥१--२॥ 


आपादसुसितपणष्खां हस्तोत्तमध्यमाभिते शशिनि | 
आयातः खगेसुखं भक्त पृष्पोत्तराधीश। ॥ ३ ॥ 
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निवाणभकि: | ११६ 
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सिद्धाथेनपतितनयों भारतवास्ये विदेहकुंडपरे । 
देव्यां प्रियकारिण्पां सुस्वप्नान्संग्रददये विधु ॥ ४ ॥| 
टीका--अच्युतस्वगेसंबंधिनः पुष्पोत्तरविमानात्‌ ईशों वद्ध मान- 
स्वामी । यदि वा इशः पुष्पोत्तरविमानासक्तदेवानां प्रभुः श्त्रायातः ॥३-४॥ 
सेत्रसितपक्षफार्गुनि शशांकयोंगे दिने त्रमोदश्यां । 
जज्ञे स्वोचस्थेषु ग्रहेषु सोम्येषु शुभलग्ने ॥ ५॥ 
हस्ताशिते शशांर्र चत्रज्योत्स्ने! चतुदशीदिवसे । 
पूवाह्द रत्नघटविंबुधेन्द्राथक्रुरभिषेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
टीका--फाल्गुनि--उत्तरफाल्गुनि । जज्ञे--जातः । स्वोशरस्थेषु 
स्वकीयस्वक्रीयराशे: उच्चस्थेषु अनुकूलस्थानस्थेष । चेत्रज्योत्स्ने--चेत्री 
ज्योत्स्ता यत्र चक्र, ऋृतवंतः !|५-६॥ 
भक्त कुमारकाले त्रिंशद्रयाण्पनंतगुणराशि! । 
अमरोपनी वभोगान्तहसाभिनिवोधितोस्येद्यई ॥ ७ ॥ 
नानाविधरूपचितां विचित्रकूटोच्छितां मणिपिभूषाम | 
चंद्रप्रभाव्यशिविकामारुद पुराद्ििनिष्कान्तः ॥ ८ ॥ 
मागेशिरकृष्णदशमी हस्तेत्तरम ध्यमाभिते सोमे । 
पष्ठन त्वपराह्ने भकक्‍तेन जिन प्रवत्राज ॥ ९॥ 
टीका-अनंतगुणराशि:--अनंतगुणानां राशि: संघातो यत्र । 
अमरोपनीतभोगान-अमरेदेवैरुपनीता: संपादिता: ये भोगा गंधमाल्या- 
दयः उपलक्षणमेतदस्राभरणाद्य॒पभोगानाम्‌। सहसा--ऊकटिति । अभिनि 
बोधितो लोकान्तिके: प्रबोधितः अन्येथ्युरन्यस्मिन्दिवसे । नानाविधरूप- 
चितां--बहुप्रकाररूपोपेतां। विचित्रकूटीच्छितां--नानाप्रकारकूटै: कृत्या 
उच्चां | मशिविभूषां--मणिभिमक्ताफलादिभिविं शिष्टा भूषा भूषणं अलं- 
कारो यस्याः विनिष्क्रान्तों| विनिगंतः | पषष्ठेन हयेन भक्तेन उपवासेन। 
प्रवत्राज प्रग्नजितवान्‌ ।७-६॥ 


क्रिया-कलापे-- 
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ग्रामपुरखेटकर्वटमरटंबघोषाकरान्प्रविजहार । 


उग्रैस्तपोविधाने्रादशवषेण्यमरपूज्यः ।। १० ॥ 
ऋजुकूलायास्तीरे शालदुमसंभ्रिते शिलापड् । 
अपराद्द पष्ठेनास्थितस्य खलु जुभिकाग्रामे || ११ ॥ 
वेशाखसितदणम्पां हस्तोत्तरमः्यमाशिते चन्द्र ! 
क्षपकश्ण्यारूढ प्योतपन्न फेवलज्ञानम्‌ | १२ ॥ 
चातुर्ब्येसुसंघस्तत्राभूदगोतमप्रभृति ॥ १३ ॥ 
छत्राशोक़ी घोष सिहासनदुंदुभी कुसुमवृश्स | 
परचामरभामण्डलदिव्यान्यन्यानि चावापत्‌ ॥ १४ ॥ 
दशविधमनगागणामेकादशधोत्तर तथा धर्म । 
देशयमानो व्यहरलििशद्रपाण्यथ जिनेन्द्र; | १५॥ 


टीका--पग्रामादीनां लक्षण, श्लोक:-- 


ग्रामो वृत्त्यावृतः स्यान्नगरमुरुचतुर्गोपुरोद्धासिशालं 

खेट नयद्विवेष्य्यंपरिवृतमभितः कवर्ट पयतेन । 

ग्रामेयुक्त मटंबं दुलितद्शशतते: पत्तनं रत्नयोनि-- 

द्राणाख्यं सिंचुवेलाजलधिवलयितं वाहन चाद्रिरूढद' ॥९॥ 

पुरं नगरविशेष: । घोषों गोकुलं। आकरो नवसारिकापत्रादि- 


विशिष्टवस्तूत्पत्तिस्थानं । ग्रामादिग्रहणमत्रोपलक्षणार्थ द्रोणाखू्यसंवाहन- 
पत्तनानां । तान्‌ प्रविजदहार विह्ृतवान्‌। शालद्रुमसंशभ्रिते शालप्रक्षसंबंधे । 
चातुव॒स्ये: ऋष्यायिकाश्रावकश्राविकालक्षण: स चासौ संघश्च । 
शोभनों रत्नत्रयोपेत! संघ: समुदाय: सुसंघ: | घोष॑ ध्वनि । 
वरचामरभामंडलदिव्यान्यन्यानि च। न केवल छत्रादीन्‍्यपि त्वन्यानि 


.च 


गव्यूतिशतचतुष्टयसुभिक्षतागगनगमनादीनि । कथंभूतानीत्याह 


 वरेत्यादि-वरचामरभामंडले दिव्ये देवोपनीते अन्यजनासंभाविनीये 
ताभ्यां वा युक्तानि च तानि दिव्यानि । दशविधमुत्तमक्षमादिदशप्रकारं 


निवाण भक्ति : । २२१ 


कट टी कम ७.० ६. फल च ७८ टच १ ६४ ६ लत ७० पल पआा जह ६० ७५.२ ०४ पड बट ५ | 5७ ५ध ही जा हज १ छा 0 / न आए /ज ब्टी चित अल जी फज अं ५ 3 ७3 १५० भट सा. 


अनगाराणां मुनीनां । एकादशधा दशेनब्रताशेकादशप्रकारं॑ । तथा 
तेनेव प्रकारेण इतरं सागाराणां धर्म ॥१०-१५॥ 
पद्मवनदीधिकाकुलबरिविधद्ुमखंडमंडिते रम्ये | 
पावानगरोदाने व्युत्मगण स्थित! से मुनि! ॥ १६ ॥ 
कार्तिकक्ृष्णस्यास्ते स्वातावक्षे निहत्य कमेरजः । 
अपशेष संप्रापद्व्यजरामरमक्षय साख्यम्‌ )। १७ ॥ 
टीका--पद्मवरनेत्यादि-पद्म रुपलज्षितं बन पानीय॑ यत्र पद्मानां वा 
बन संघातों यासु दीघिकासु तासां कुलं समूहों दीधिका इत्युपलक्षां 
तडागादीनां । विविधद्र मखंडा नानाप्रकाखृक्षसंघातास्तेमेडिते अल कते । 
व्युत्सर्ग स्थित: कायोत्सगेंण व्यवस्थित:। स मुनि: यक्चिंशद्रपोणि देशयमानो 
विहृतवान्‌ । निहत्य निराकृत्य। कमरजः कममलं । अवशेष॑--उद्‌ ध्रृतशेष॑ 
दृग्धरण्जुसमान । संप्रापत्संप्राप्तवान। कि तत्‌? सौख्यं। व्यजरामरं--जरा 
च मरथ्व मरण न विद्यं ते जरामरों यत्र तदजरामरं विशेषेश अजरामरं 
व्यजरामरम्‌ | अच्यं--अविनश्वरम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 
परिनिवृतं जिनेन्द्र ज्ञात्या विवुधा हथाशु चागम्य । 
देवतरुरक्तचेदनकालागुरुसुरभिगोशीें; ॥ १८ ॥ 
अग्नीन्द्राज्जिनदेई मुकुटानलसुरभिधृपवरमालये! | 
अभ्यच्ये गणधरानपि गता दिव खे च वनभवने ॥ १९॥ 
टीका-परिनिषृ तं--निर्वांणगत॑। जिनेन्द्र'--वर्धमानस्वामिनं । 
ज्ञात्वा परिनित्र ते! इति च क्चित्प5:। परिनिश्व ते जिनेन्द्रे सति पश्चान्नि- 
वांणगतो भगवानित्येव॑ ज्ञात्वा बिबुधा देवा: । हि सफुट । अथ तत्परिज्ञा- 
'नानंतरं । आशु च शीघ्रमेव, तथा शुचेति क्चित्पाठ:। तथा यथा गर्भाव- 
तारादिकल्याणें एवमत्रापि आशु च शीघ्रमेव, शुचा शोकेन वा । 
देवतरु देवदारु | जिनदेहमभ्यच्णो पूजापूबर्क संस्कार कृत्वा । गणधरा- 
नप्यभ्यच्य पूजयित्वा गता देवा: कल्पबासिनों दिवं स्वगे। ज्योतिष्का: 


२५३ क्रिया-कलापेः- 

खमाकोशवर्तिनं स्वविमानं | व्यन्तरभवनवासिनों वतभवने देबारएयं भूला- 
रण्यं बन व्यंतरा गता:। भवनवासिनों भवन गता इति ॥ १८-१६ ॥ 
हत्येत मगवति वर्धमानचद्रे यः स्तोत्र पठति सुसंध्ययोदयोर्हिं । 
सो5नंत॑ परमसुख नृदेवलोके भुक्त्वांते शिवपदमक्षय प्रयाति ॥२०॥ 





चसनन्‍्ततिलका | 
यत्राईतां गणभृतां श्रतपारगाणां 
निर्वाणभूमिरिह भारतवर्षजानाम्‌ | 
तामद्य शुद्धमनसा क्रियया वचोभिः 
संस्तोतुमुद्यतमतिः परिणोमि भकत्या ॥ २१॥ 
टीका--यज्ञाहेतामित्यादि। तां निवांणभूमिं परि समंतान्नौमि। केषा 
निर्वाणभूमि ? अहेतां--चतुर्विशतिती4कराणां गणभ्रतां गणधरदेवानां । 
किंविशिष्टानां ! श्र॒तपारगाणां श्र॒तस्य द्वादशांगादे: पारं पर्यतं गतवतां । 
यदि वा श्रुतपारगशब्देन गणधरदेवेभ्योउन्ये मुनयो ग्रद्मन्ते । 
जिनेश्वरोपदिष्टस्थ गणधरदेवेग्रंथितस्य श्रुतस्य पारं गतबतां । श्रुतपार- 
गाणां चेति चशब्दः समुश्यार्थों द्रष्टव्य:॥ किंविशिष्टानां अद्देदादीनां ? 
भारतव्षजानां भरतस्येदं भारतं तत्च तद्गर्ष च क्षेत्र च तत्र जातानां। क 
तद्भारतवर्ष ? इद्द जंबूद्दोपे । तत्रापि कि भारतवर्षादन्यत्र हैमवतादी 
तेषां निवांणभूमिभविष्यति इत्यत्राह अञ्ेति सर्वांणि बक्यानि सावधा- 
रणानि भवंति इत्यभिधानात्‌ अवधारणमत्र द्रष्टव्यं अत्रेव भारतवर्ष एव 
वा निवांणभूमिस्तां। अद्य अस्मिन्स्तुतिकाले। किंविशिष्ट: सन्नहूं परि- 
रणोमि ? संस्तोतुमुग्रतमति: । के: ? शुद्धमनसा क्रिंयया कायव्यापारेण 
वचोभि: ॥ १॥ 
केलासशेलशिखरे परिनिवृतोसो 
शेल्तेशिभावप्लुपपद्य वृषों मद्गात्मा । 
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चैपापुरे च वस॒पज्यसुतः सुधीमाने 
सिद्धि पराहुपगतों गतरागबंध! ॥ २२ ॥ 
टीका--कैल्ासेत्यादि | केलासश्रासौ शैलश्थ पबतस्तस्य शिखरम- 
ग्रभांगस्तस्मिन्परिनिवृ तो निर्बाणं गतः। असो वृषों वृषभदेव: । महात्मा 
इदानीं पूज्य: । कि कृत्वा ? उपपद्य प्राप्य। क॑! शैलेशिभाव॑ शीलाना समूह: 
शीले तस्येशिभागं प्रभुत्वं। चंपापुरे व वसुपूज्यसुतो वासुपूज्यों भग- 
वान्‌। सुधीमान्‌ शोभना धीः: केवलल्नानं तद्वान्‌। सिद्धि मुक्ति । परां 
सकलकमविश्रमोक्षलक्षणां । उपगतः प्राप्त: । गतरागबंधः प्रक्षीण- 
कषायः: ॥ २॥ 
यत्माथ्येते शिवमग विदुधेश्लराये 
पाखंडिमिथ परमाथेगवेषशीले! । 
नष्टष्टकर्मसमये तदरिश्नेमिः 
संप्राप्वान क्षितिधरे बृहदूजयन्ते ॥ २३ ॥ 
टीका--यत्प्राथ्यते इत्यादि | तच्छिव॑ मोक्षसौर्यं । अय॑ अरिश्ठ- 
नेमि: संप्राप्ततान्‌ | छ ? क्षितिधरे। किंविशिष्ट ! बृहदूजयन्ते बृहन्महा- 
न्‍स चासो ऊर्जयंतश्च तस्मिन्‌। कदा ? नष्टाष्टक्मंसमये नष्टानि अष्ठो 
कर्माणि यस्मिन्समये अयोगिसमये चरमसमये इत्यर्थ: । कथंभूत॑ शिव ? 
यत्माथ्यते | के: ? विदुधेश्राये: इ द्रादिभि:। न केवलमेतेः । पाख्ंडि- 
भिश्च सकललिंगिमिश्च । कथंभूते: ? परमार्थगवेषशीले:। परमा्थस्य 
मोक्षस्य गवेषो गवेषणं अन्वेषणं तस्मिन्शीलं तात्पर्य अष्टादशसहस्तर- 
लक्षण वा येषां ते: ॥१॥ 
पावापुरस्थ बहिरुन्नतभूमिदेशे 
पश्मोत्पलाकुलवतां सरसां हि. मध्ये । 
शरीवद्धेमानजिनदेव इति प्रतीतो 
निर्वाणमाप भगवान्प्रविधृतपाप्मा ॥ २४ ॥ 


२५४ क्रिया-कलापे -- 
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टीका-पावापुरस्येत्यादि । निरवांणमाप प्राप्तवान। कोसो ! श्रीवधे- 
मानजिनदेव इति एवं प्रतीत: प्रख्यात: भगवान्‌ केवलज्ञानसंपन्न: पूज्यो 
वा । किंविशिष्ट: ? प्रविधूतपाप्मा बिनाशितः पाप्मा अष्टप्रकारकर्म येन। 
के? बहिरुन्नतनभूमिदेशे | कस्य ? पावापुरस्थ । कथंभूते ? मध्ये 
मध्यप्रदेशवतिनि | केषां ? सरसां। हि स्फुटं। किंविशिष्टानां पद्मोत्प- 
लाकुलवतां-पद्मोत्पलेराकुलवतां | पद्मोत्पलानां आ समन्तात्कुलं संघातं। 
तद्विय्यते यपां । 'पद्मोत्पलांकुलबतां' इति च क्चित्पाठ: । पद्मानि च 
उत्पलानि च अंकुलाश्च अंकुशा: किशलयानि विद्यन्ते येपाम्‌ ॥2॥ 


शेषास्तु ते जिनबरा जितमोहमला 
ज्ञानाऊंभूरिकिरणेखभास्ण लो हान्‌ । 
स्थान परं निरवधारितसोख्यनिष्ठ 
 सम्मेदपर्बततले समवापुरीशा। ॥ २५॥ 


टीका--शेषा इत्यादि । समवापुः प्राप्तबंत: । कि तत्‌ ? स्थान 
पर मोक्ञलक्षणं । निरवधारितसोख्यनिप्ठ निरबधारिता इयत्तावधा- 
रणात्रिष्करान्ता सोख्यस्य निष्ठा परमप्रकर्पा यत्र | क ? सम्मेदपबंततल्े 
सम्मेंदपवतोपरितनभागे । के ते ? जिनवरा: । शेयाः उच्त भ्यश्चतुर्भ्यो 
उन्‍्ये । तु पुन: । जितमोहमल्ला: जितो निजितों मोहमल्लो ये: । इशा 
इ ट्रादीनां प्रभव: | कि कृत्वा ? अवभास्य प्रकाश्य । कान ? लोकान 
त्रिजगंति | के: ! ज्ञानाकभूरिकिरणे: । ज्ञानं केवलज्ञानं तदेव अक 
आदित्य: तस्य किरण: प्रचुरप्रभाभि: ॥५॥ 


आयश्रतुदेशदिनेविनिवृत्तमोगः 
पष्ठेन निष्ठितकृतिजिनवद्धेमानः । 
शैषा विधृतघनकमनिबद्धपाशा 
मासेन ते यतिवरास्त्वभवन्वियोगा। ॥ २६ ॥ 


निवाणभक्ति: । २१५ 
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टीका--आद्य इत्यादि । आद्यो गृषभनाथ: चतुदंशदिने: परिसं- 
ख्यांते 'आयुषि स्थिति सति | विनिवृत्तयोंगो विनष्टद्रव्यमनोवाक्कायव्या- 
पार: । पप्ठेन दिनद्वयन परिसंख्यात आयुषपि सति। निष्ठितकृतिः निष्ठिता 
विनष्टा कृति: द्रव्यमनोवाक्कायक्रिया यस्यासौनिप्ठितकृति: जिनवद्धमान:। 
शेषा द्वाविशति: यतिवरा: तीथकरदेंवाः। तु पुनः अभवन्‌ संजाताः । 
वियोगा विगतद्रव्यमनोवाछायव्यापारा:। मासेन परिसंख्याते आयुर्पि 
सति | किंविशिष्टा: संत: ? विधृतघनकम निबद्धपा शा घनानि निबिडानि 
च तानि कमांणि च तेनिंबद्धों निष्पादिता यः पाशों बंधनं स विधूतों 


विनाशितो ये: ॥९॥ 


मास्यानि वाक्‍्स्तुतिमयेः कुसुम! सुदब्धा-- 

न्यादाय मानसकरेरमितः किरंतई । 
पर्यम आदृतिय॒ुता भगवन्निपतथा: 

संग्राथिता वयमिमे परमां गति ता। ॥ ७॥ 

टोका--माल्यानीत्यादि । इसे स्तोतारो बय॑ पर्यम: प्रदक्तिणीकुम: । 
किंविशिष्टा: ?! आहतियुता: आहतिरादरस्तया युता युक्ता:। का: पर्यमः ? 
भगवद्निषद्या: भगवतां तीथकराणां निपद्या: तोथस्थानानि। कि कुबन्तों 
वर्या पर्गमः ? किरन्तः क्षिपन्त:। कथं ? अभितः समन्सतः । कानि ? 
माल्यानि पुष्पमाला:। कि विशिष्टानि ? सुटब्यानि शाभनं यथा भवत्येवं 
ग्रधितानि । के: ? कुसुमें: । किंविशिप्टें; ? वाक्स्तुतिमणे: वाक्स्तुत्या 
निवृ त्तेः | तानीत्यंभूतानि माल्यान्यादाय ग्रृहोत्वा | के: ? मानसकरे: 
मन एव मानसं तदेव करा हस्तास्तेः | ता: भगवन्निपद्मा: पूजिता: प्रद- 
क्षिणीकृतार्च । किंसत्य: १ अस्मामि: प्राथिता याचिता:। का ? परमां 
गति मुक्तिम्‌ ॥७॥ 

इदानीं तीथेकरेभ्योउन्येषां निर्बाणभूमिं स्तोतुमाह- 
२९ 


२२६ क्रिया-कलापे-- 
शरतनुजये नगवरे दमितारिपक्षा: 
पंडो! सुता; परमनिवेतिमभ्युपेता) । 
तुग्यां तु संगरहितो बलभद्रनामा 
नदास्तटे जितरिपृश्र सुवर्णभद्र! ॥ ८ ॥ 
द्रोणीमति प्रभलकुंडलमेदके च 
वेभारपर्व॑ततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्रिके च विपुलाद्रिबलाहके च 
विंध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च ॥९॥ 
सक्याचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठे 
देडात्मके गजपथे :प्रथुसारयष्टों । 
ये साधवो हृतमला; सुगर्ति प्रयाता 
स्थानानि तानि जगति प्रथितान्यभूवनू ॥१० ॥ 
टीका--शत्रु जय इत्याग्ाह। पंडो: सुता: पॉडिवाः। शत्रु जये नगवरे 
गिरिवरे। परमनिश्ृृतिं परां मुक्ति। अभ्युपेता: संप्राप्ता: । दमितारिपक्षा 
निर्जितशत्रुवर्गा: । संगरदितो निर्मेथ: | प्रवरकु डलमेढ़के च प्रवरकुंडले 
प्रवस्मेढ़के च । ऋष्यद्रिक श्रवणगिरो। सुगर्ति मुक्ति । प्रथितानि 
प्रख्यातानि। अभूवन्‌ संजातानि ॥८-६-१०॥ 
इक्षोविंकाररसपृक्तगुणेन लोके 
पिष्टेधपिर् मधुरतामुपयाति यद्वत्‌ । 
तद्च॒पुण्यपुरुषरंपितानि नित्य 
स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि ॥ ११ ॥ 
टीका--इक्षोरित्यादि । इक्षोविंकार: गंडकार्ना विकार: स चासो 
रसश्र यदि वा इक्तोरिक्षससस्थ विकारों विकारभूतो यो रसो गुडादिः । 
तस्य प्रृक्तः पिष्दे संसृष्ट:स चासो गुणश्र माधुयलक्षणस्तन लोके 
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प्राकृत-निवाण भक्ति: | ११७ 


७० 7 ध/5१/धध/ ७८ ८ %औ 36 ८ 3टध 5 घ# 5 7 तह ९, 5४ ४८ ५3 ११ ७ट ० फटा री बज कमा के 


जगति | पिष्ट: कर्ता स्वभावसिद्धमाधुयादधिक यथा भवत्येब॑ मधुरता 
माधुर्यमुपयोति गच्छति । यद्गथ्था तद्गत्तमैव पुस्यपुरुणैः तीथेकरदेवा- 
दिभि: । उपितानि सेवतानि। नित्य/ सवबंदा । जगतां जगद्ठतिनां 
प्राणिनां। पावनानि पवितन्नताहेतुभूतपुस्यावाप्तिनिमित्तानि ॥ ११॥ 
उक्तमधमुपसंहत्य स्तोता स्तुतेः फलं याचते-- 
इत्यहतां शमवतां च मद्दामुनीनां 
प्रोक्ता मयात्र परिनिवेतिभूमिदेशाः । 
ते में जिना जितभया मनयथ्र शांता 
दिश्यासुगशु सुगति निरवधसोंख्याम्‌ ॥ १२ ॥ 
टीका--इतो त्याग्राह । इत्येबमुक्तप्रकारेण। अहतां चतुर्विशतितीथे- 
कराणां शमबतां च परमोपशमयुक्तानां । महांमुनीनां गणधरदेवादीनां। 
प्रोक्ताः प्रतिपादिता: । केन ? मया। के ते ? परिनिव तिभूमिदेशाः निर्वा- 
णभूमिप्रदेशा:। ते प्रतिपांदितनिवांणभूमिप्रदेशा: जिनाः: । जितभया: 
शांताश्च मुनयः । मे स्तोतुः । दिश्यासुः देवास: । आशु शीघ्र । सुगर्ति 
मुक्ति। निरव्यसीख्यां निरवरद्य निवाधं सौरू्यं यस्यामिति ॥१२॥ 


प्राकृत-निर्वा णर्ात्ति!॥ 
(६४) 
अह्वयम्मि उसहो चंपाए वासुपुष्जाजिणणाहों | 
उज्जते णेमिजिणो पावाएं णिव्वुदों महावीरों ॥१॥ 


१--अस्याः भक्ते: समावेश: स्वकीयक्रियाकलापे न कृत 
टीकाकर्जा अतोःस्याष्टीका नास्ति। किन्तु अन्यस्मिन्‌ भक्तिपाठे अस्या: पाठो 
दरीहश्यते अतोडरसया अन्न सन्निवेशों विहतः । टीका तु सुगमत्वान्न 
छुता इति,भाति। प्रतिप्रति अस्याः पाठोषि भिन्न एवं । 
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ग्श्ध 


क्रिया-कलापे-- 
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अष्टापदे वृषभश्य॑पायां वासुपूज्यज्ञिननाथ: । 
ऊज्जयन्ते नेमिज्ञिनः पावायां निव तो महावीर: ॥ १॥ 
वीस तु जिणवरिंदा अमगमुरंबंदिदा धुदकिलेसा । 
सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्याण गया णमो तेसिं॥२॥ 
विशतिरतु जिनवरंद्रा: अमरासुरवन्दिता घुतक्लेशा: । 
सम्मेदे गिरिशिखरे निर्वार्ण गता नमस्तेभ्य: ॥२॥ 
सत्तव य बलभद्दा जदुब॒णरिंदाण अद्धकोड़ीओ । 
गजपंथे गिरिसिहर णिव्वाग गया णप्रों तेसि ॥३॥ 
सप्तेव बलभट्रा यदुपनरन्द्राणां श्रष्टकोल्य: । 
गज़प्थे गिरिशिखरे नियाणं गता नमस्तेभ्यः ॥३॥ 
वरदत्तो ये बरंगी सायरदतों ये तारवरणयरे । 
आहंद्यकीडीओ णिव्याण गया णगो तेसि ॥ ४ ॥ 
वरदत्तरच वराह्ू: सागरदत्तर्च तारवरनगरे | 
साधत्रयको झ्यो निर्वाणं गता नमस्तेभ्यः ॥४॥ 
ऐेमिसामी पज्जुण्णो संगृकुमारों तहेव अणिरुद्धों 
बादत्तरकीडीओ उज्जन्ते मत्तमया वंदे ॥ ५॥ 
नेमिरवाप्री प्रयुम्न: शंबुकुमारस्तथानिरुद्धश्व । 
दासप्त तकाख्य: ऊजयन्ते सप्तशतानि बन्दे |।५॥ 
रामसुआ बविण्णि जणा लाडणरिंदाण पंचकोडीओ । 
पावाएं गिरिसिहरे णिल्वाण गया ण्तो तेसि ॥ ६ ॥ 
र/मसुतो द्वो जनो लाटनरेन्द्राणां पंचकोट्य:। 
पावायां गिरिशिखरे निवारण गता नमसतेम्य: ॥६॥ 


पंइुसुआ तिण्णि जणा दविडणरिंदाण अद्दफीडीओ । 
सित्तुजेगिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ ७ ॥ 


प्राकृत-निवाणभक्ति: । २१६ 
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पंड्सुताखयो जनाः द्रविडनरेंद्राणां श्रष्टकोट्य: । 
शत्रुंजयगिरिशिखरे निर्वाणं गता नमस्तेभ्य: ॥ ७॥ 
रामहणछुग्गीवों गवगंगवक्खों थे णीलमहणीलो ।! 
गरणवदीकीडीओ तुंगीगिरिणिव्युदे देदे ॥८॥ 
रामहनूसुग्रीवा: गवयगवाण्यों च नीलमद्दानीलो | 
नवनवतिकोस्यस्तुंगीगिरिनिव तान्वंदे ॥ ८ ॥ 
अगांणगकुमारा विक्लाप॑चद्धकोडिरिसिसहिया । 
सुवण्णगिरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥९॥ 
अंगानंगकुमारी विख्यातपंचाधकोटिऋषिसद्दिता: । 
सुवणंगिरिमस्तकच्थे निर्वाणं गता नमस्तेभ्यं: | &॥ 
दहमुहरागस्स सुआ कोडी पंचद्धमुणिवर सहिया । 
रेवाउहयम्मि तीरे णिव्वाण गया णम्तो तेसि ॥१०॥ 
द्शमुखराजस्य खुताः कोटी पंचाधमुनिवरे: सद्दिताः । 
रेवोभयस्मिन्‌ तीरे निर्वाणं गता नमस्तेभ्यः ॥१०॥ 
रेवाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूटे । 
दो चकी दह कप्पे आहुद्यक्रीडिणिव्वुदे वदे ॥११॥ 


१--रामो सुग्गीव दणुओ--पुस्तकान्तरे । २--शंगाणंग! 
पु० | ३- सुवरणवरगिरिसिहरे पु० | ४-गाथेयं पुस्तकान्तरे नास्ति । 
५--पुस्तकान्तरे इम ह गाथ त चान्ते-- 
रेवातडम्मि तीरे दक्खिणभायम्मि सिद्धवरकूडे । 
आहुट्रयकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥९॥ 
रेवातडम्मि तीरे संभवनाथस्स केवलुप्पत्ती ! 
आहट्रयकोडी ओ शिव्वाण गया णसो तेसि ॥२॥ 


६--गाथेयं पुस्तकान्तरे नोस्ति । 


२३० क्रिया-कलापे-- 
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रेवानगास्तीरे पश्चिमभागे सिद्धवरकूटे | 
द्वो चक्रिणो दश कंदर्प्पाः साधत्रयकोटिनिय तान्वंदे ॥ ११॥ 
वडवाथीयरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे । 

६ जियकभयण्णी णिव्वाण गया णम्तो तेसि ॥१२॥ 
वडवाणीवरनगरे दत्तिणभागे चूलगिरिशिखरे । 
इन्द्र जित्कंभकर्णों निर्वाणं गतो नमस्ताभ्यां ॥ १२ ॥ 

पीवागिरिवरसिहरे सुबण्णभद्दाइम्रुनिवरा चउरो । 

चलणाणईतडग्गे णिव्राण गया णमो तेसिं ॥१३॥ 
पावागिरिधरशिखरे सुवर्णभद्रादिमुनिवराश्चत्यारः । 
चलनानदीतटाग्रे निर्वा्ण गता नमस्तेभ्य: ॥ १३॥ 

फूलहोडीवरगाम पच्छिसमायम्मि दोणगिरिसिहरे । 

गुरुदताहपुर्णिंदा णिल्वाण गया णथो तेसि ॥१४॥ 
फलहोडीवरपमे पश्चिमभाग द्रोणगगिरिशिखरे । 
गुरुदतादिसुनोन्द्रा निर्वार्ण गता नमस्तेभ्यः ॥१४॥ 

णायकुभारह्ुणिंदों वालि महावालि चेत्र अज्ञेया | 

अद्वावयगिरिसिहरे णिव्वाण गया णप्मों तेसि ॥१५॥ 
नागकुमारमुनीन्द्रो बालिमहाबालिश्वव आध्येया: । 
अष्टापद्गिरिशिखरे निवारण गता नमस्तेभ्यः ॥१५॥ 

अच्चलपुरयरणयरे ईसाणभाणए मेटगिरिसिहरे। 

आहद्रयकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥१६॥ 

अचलपुरवरनगरे इशानभागे मेढगिरिशिखरे । 

साधंत्रयको स्य: निर्वार्ण गता नमस्तेभ्यः ॥ १६॥ 


१-गाथेयं पुस्तकान्तरे नास्ति । 


प्राकृत-निवाराभक्ति: । २३१ 
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वसत्थलम्मि नयरे पच्छिमभायम्ति कुंथुगिरिसिहरे । 

कुलदेसभूसणम्मुणी णिल्वाण गया णयो तेसि ॥१७॥ 
वंशस्थल्ले नगरे पश्चिमभागे कंथुगिरिशिखरे | 
कुलदेशभूषणपम्तुनी निर्वाएं गतो नमस्ताभ्याम्‌ ॥ १७ ॥ 

जसहररायस्स सुआ पंचसया कलिंगदेसम्मि | 

फोडिसिलाए कोडिशुणी णिव्वाण गया णम्ने तेसिं ॥१८॥ 
यशोधरराजस्य सुता: पंचशतानि कलिंगदेशे । 
कोटिशिलायां कोटिमुनयः निवांणं गता नमस्तेभ्य: ॥१८॥ 


पासस्स समवसरणे गुरुदत्तवरदत्तपंचरिसिपमुहा । 
गिरिसिंदे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१९॥ 
पाश्वेस्थ समवसरणो गुरुदत्तवरदृत्तपंचर्षि प्रमुखाः। 
गिरिसिंदे गिरिशिखरे निर्वाएं गता नमस्तेभ्यः ॥१६॥ 
जे जिणु जित्थु तत्था जे दु गया णिव्युर्दि पन्‍्मे । 
ते वंदामि य णिच्चे तियरणसुद्धों ध्मेसामि ॥ २० ॥ 
ये जिना यत्र तत्र ये तु गता निवृ ति परमां । 
तान्‌ घंदामि च नित्य त्रिकरणशु ठो नमस्थामि ॥ २० ॥ 
सेगाण तु रिसी्ण णिव्याण जम्गि जम ठाणर्पि | 
ते ह दंदे सब्बे दुक्वक्खगफारणद्वाएं ॥२१॥ 
शेषाणां तु ऋषीणां निवोणं यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थाने । 
तानहं वंदे सर्वान्‌ दुःखक्ञषयकारणाथ ।। २१ | 


जाकर प्वलीएकदान >मामवायशक,. आसाककरेजफाकरकास->ामकातासपज कह. 
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१--वंसत्थलवरणियडे' पुस्तकान्तरे पाट: । २--सहियावरदत्त- 
मुखिवरा पंच' पुस्तक/न्तरे पाठ:।३--अस्या अग्ने इयमपि पुस्तकान्तरे-- 
विंभाचलम्मि रण्णे मेदणादों इ दजयसहियं ।! 
प्रघवरणमतित्थं ! णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१॥ 
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२३२ क्रिया-कलापे-- 
पासं तह अद्दिणगेदण णायदहि भैगलाउरे वेदे । 
अस्सारम्भे पट्णणि घुणितुन्बओं तहेव वंदामि ॥ १ ॥ 
पारव॑ तथा अभिनंदन नागद्गहे मंगलापुरे वंदे । 
आशारम्ये पइने मुनिसुब्रतं तथेव वंदे ॥ १॥ 
बाहूबलि तह वंदमि पोदनपुर हत्यिनापुरे बंदे । 
संती कुथुव अरिहो वाराणसीए सुपास पा्स च॥ २॥ 
बाहुबलिनं तथा वंदामि पोदनपुरे हस्तिनापुरे बंदे | 
शानित कुंथुमरं बाराणस्यां सुपाश्वपाश्वों च॥ २॥ 
महुराए अहिछित्त वीरं पासं तहेव वंदामि । 
जबुमुणिंदो वेदे णिव्वुइपत्तोवि अबुवणगहणे ॥ ३ ॥ 
_भथुरायां अहिच्छुत्रे घीर॑ पाएव तथव वंदे | 
जंबुमुनीन्द्र वंदे निद्रृ तिप्राप्तमपि जंबुवनगद्दने || ३॥ 
प्चकरलाणठाणइ जाणिति संजाइमचलोयम्मि । 
मणवयणकायसुद्धों सब्वे सिरसा णमेसामि ॥ ४ ॥ 
पंचकल्याणस्थानानि यान्यपि संजातानि मत्यलोके । 
मनोवचनकायशुद्ध: सर्वांणि शिरसा नमस्यानि ॥ ४ ॥ 
अग्गलदेव वंदमि वरणयरे णिवरणकंडली वंदे । 
पास सिरिपरि वंदमि लोहागिरिसंखदीवम्मि ॥| ५॥ 
अगलदेवं वंदे वरनगरे निकट कु डलिनं वंदे । 
पाश्व भ्रीपुरे वंदे लोद्गिरिशंखद्वीपे ॥ ५ ॥ 
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गोम्मटदेव वंदमि पेचसय धणुदउच्च ते । 
देवा कुणंति वुद्दी केसरकुसुमाण तस्स उबरिम्मि ॥ ६॥ 


प्राकृत-निवाणभक्ति: | २३३ 


गोम्मटदेगं गंदे पंचशतधनुदंहोच्य॑ त॑ । 
देवाः कुर्गन्ति वृष्टि फेशरकुसुमानां तस्योपरि ॥ 
णिव्वाणठाण जाणिवि अइ्सयठाणाणि अइसये सहिया । 
संजाद मिच्चलोए सब्बे सिरसा णर्मसामि ॥७॥ 
निर्वांणस्थानानि यान्यपि अतिशयस्थानानि अतिशयेन सद्दितानि। 
संजातानि मत्यलाके सवोशि शिरसा नमस्यामि॥ 


जो तण पढ़ तियाले णिव्युइकेंडपि भावसुद्भीए। 
भुजदि एग्पूरसक्खं पच्छा सो लहइ णिव्याणं ॥ ८ ॥ 
यो जन: पठति त्रिकालं निर्वाणकाडमपि भावशुद्धया । 
भुनक्ति नरसुरसु्ख पश्चात्स लभते निर्वाणम्‌ | 
अश्लिका--- 
इच्छामि भंते ! परिणिव्वाणमत्तिकाउस्सगो कओ तस्सा- 
लोचेठ । इमम्मि अवदषिणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए 
आहद्रमासहीणे बायलंउककम्सि सेसकम्मि, पावाए णगरीए 
7त्तियमासस्त किण्हचठदसेट रतीए सादीए णक्‍खत्त पच्चूसे 
भयवदों महदिमहारीगे वड़हमाणों सिद्धि पदों, तिलुवि लोएसु 
भवगवा उमवाणबरिंतरजोगिसियकप्पवासियत्ति चउव्विहा देवा 
सपरिवारा दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण पुप्फेण, दिव्वेण धूवेण, 
दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वे ण्‌ वासेण, दिव्वेण प्हाणेण, णिच्चकाले 
अच्चति, पूजति, वेदंति, णमंसति, परिणिव्वाणमहाकल्लाणपुज् 
करेंति, अहमवबि इह सन्‍्तो तत्थ संताईं णिन्चकाले अचेपमि, 
पजेमि, वंदामि, ण्सारि, दुक्सक्ख॒श्रो, कम्मकबओ, बोहिलादो, 
सुगइगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति द्वोठ मज्झ । 
३० 





श्श्३ किया-फलापे-- 
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* ८5५ 6 
नंदार्थरसखात्ता ॥ 
(<८शबख्ज्चार 

त्रिदशपतिम्ुकुटतटगतमणिगणकरनिकरसलिलधाराधोत- 
क्रमफमलयुगलजिनपतिरुचिरप्रतिविबधिलयविर हितनिलयान ॥१॥ 
निलयानहमिह महमां सहसा प्रणिपतनपूवमवनोम्यवनी । 
त्रय्यां त्रय्या शुद्धघा निमगशुद्धानिवशुद्यों घनरजसां ॥२॥ 

टीका--त्रिदशा देवा: तेषां पतय इंद्रा: तेषां मुकुटानि तेषां तटानि 
अग्रभागाः तानि गताः प्राप्ताः ते च ते मणयश्र तेषां गणाः संघाता: 
तेषां करा: किरणाः तेषां निकरा: समूहा; त एवं सलिलधारास्ताभिधोत॑ 
प्रज्ञालितं क्रमावेव कमलयुगलं येषां जिनपतिरुचिरप्रतिबिबानां तानि 
तथोीक्तानि सत्प्रतिबिबानि येपु ते च ते विलयेन विनाशेन विरहिताश्र 
ते निलयाग्व अकृत्रिमाश्न त्यालया इत्यथः । कथंभूतान  निलयान्‌ 
आश्रयान्‌ | केषां ? महसां तजसां | तानहं इह जगति | सहसा भाटिति। 
प्रशिपतनपूर्व यथाभवत्येबमवनोमि स्तोमि | के ? अवबनी भूमौ। 
कथंभृतायां ? त्रय्यां त्रिलोकस्व॒रूपायां | कया  शुद्धवा । किंविशिष्टया ! 
त्रय्या निर्मेलमनोवाक्कायव्यापाररूपतया । कथंमृतांस्तान्‌ ? निसगेशुद्धान्‌ 
निसर्गेण स्वभावेन शुद्धान्निमेलान । किमर्थ ? विशुद्धये। केषां ? घनरजरस। 
निबिडपापानां ॥ १-२॥ 

तत्र अधघोलोके भवनवासिनां जिनग्रहाणि कथयित भावनेत्याद्याह-- 
भावनसुरभवनेषु दासप्रतिशतसहससं व्याभ्यघिका। । 
कोव्यः सप्त प्रोक्ता भवनानां भूरितेजसां भुवनानाम ॥ ३ ॥ 
टीका--भवनेषु भवाः भावना: ते च ते सुराश् देवा: तेपां 

भवनानि ग्ृहाणि तेषु । कोस्यः सप्र प्रोक्ताः । किंविशिष्टा; ? द्वासप्र- 
तिशतसहससंख्याभ्यधिका: द्वासप्रतिलक्षाधिका: द्वासप्रतिश्व तानि 
शतसहस्राणि च लक्षाणि तेषां संख्या तया अभ्यधिका अतिरिक्ता:। 





मनंदीश्वरमक्तिः । शेरे४ 
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का: पुनस्ता: कोस्य: कियन्त्य: प्रोक्ता:--कथिता: ७७२०००००। केषां | 
भुवनानां चेत्यालयानां | किंविशिष्टानां ? भवनानां आश्रयाणां। केषां ! 
भूरितेजसां ॥३॥ 

त्रिभुवनेत्यादिना व्यंतराणां चेत्यालयसंख्यां प्ररूपयति-- 
त्रिथुवनभूत विभूनां संख्यातीतान्यसंख्यगुणयुक्तानि । 
7 भुवनजननयनमन।प्रियाणि मवनानि भोमविवुधनुतानि ॥ ४ ॥। 

टीका--भवनानि जिनगृहारि । कथंभूतोनि ? भौमविबुध- 
तुतानि-भूमौ भवा भौमाः ते च ते विवुधाश्र व्यंतरदेवास्तैनु- 
तानि स्तुतानि । पुनरपि कथ्थंभूतानि ! त्रियुवनजननयमनःप्रियाणि-च्रि- 
भुवनजननयनमनसां वल्लभानि । केपां तानि ! त्रिभुवनभूतविभूनां-त्रि- 
भुवने भुतानि प्राणिनस्तेपां विभवों नाथाः जिनाः तेषां। किंविशिष्टानि 
तानि ? संख्यातीतानि | एतत्परिज्ञानाथ असंख्यगुणयुक्तानि इत्याह अ- 
संख्यातमानावन्छिन्नानीत्यथ: ॥ ४ ॥ 

यावन्तीत्यादिना ज्योतिषां चैत्यालयान्स्तोति-- 


यावन्ति सबन्ति कान्‍्तज्थोतिलोकाधिदेवतामिनुतानि । 
कल्पेज्नेकविकस्पे कब्पातीतेः्हमिन्द्रकल्पेडनस्पे ॥| ५ ॥ 
विशतिरथ त्रिसहिता महस्रगुणिता च सप्तनवतिः प्रोक्ता । 
चतुरधिकाशीतिरतः पंचकशुन्येन विनिहृतान्यनघानि ॥ ६॥ 
टीका-यावन्ति यत्यरिमाणानि असंख्यातमानावच्छिन्नानि । 
संति विग्रन्ते । किंविशिष्टानीत्याह कांतेत्यादि--ज्योतिषां लोको 
ज्योतिर्लाक: तस्य तस्मिन्वा अधिकृता अधिका वा देवता उस्तमदे- 
वा इत्यथ:ः । कान्‍्ता: कमनीया: ताश्व॒ ता ज्योतिरलेकाधिदेवताश्व तामि- 
रमिनुतानि । कल्पेत्यादिना कल्पवासिनां कल्पांतातानां चेत्यालयसख्यां 
कथयति--कल्पशब्देन सौधर्मादयोड्च्युतान्ता ग्रह्म ते | कथंभूतेउनेक- 
ब्कल्पे अनेकभेदर्क । कल्पातीते नवग्रेवेयकनवानुदिशपंचानुत्तरलक्ष णे । 


२३६ क्रिया-कलापे-- 
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किंविशिष्टे ! अद्दर्मिद्रकल्पे अहमिन्द्राणां कल्प: कल्पना यत्र तस्मिन्‌ । 
अनल्पे मह॒ति | तत्र कल्पवासिचेत्यालयसंख्यां चतुरशीतिलक्षपरणवति- 
सहस्रसप्तशतानि ; कल्पातीतचेत्यालयसंख्या त्रयोविंशत्यधिकानि त्रीरि 
शतानि । ग्रंथकारस्तु समुदितामुमयचत्यालयसंर्या आह--विशतिरथ 
त्रिसहिता सहस्नगुणिता च सप्तनवति:प्रोक्ता। त्रयोविशति: सहख्रगु णिता 
च सप्तनवति: यदा भवति तदा सप्तनवतिसह स्राणि अयोविशत्यधिकानि 
भवंति । चतुरधिकाशी तिरत: पंचकशून्येन विनिद्रतान्यनधानि | चतुर- 
शीतिजिनगृहाणि शून्यपंचकेन विनिहरतानि गुणितानि चतुरशोतिलक्षा- 
णि भवंति ॥५-६। 
मनुष्यक्षेत्रे चेत्यालयसंख्यामाहु-- 
अष्टपंचाशदतशतु!शतानीह मानुपे क्षेत्रे | 
लोकालोऊविमागग्र ठोकनालोकसंपु जां जय भाजा यू ।। ७।| 
टीका--अप्टपंचाशदतश्रतुःशतानीद सानुषे क्षेत्रे--तियग्लोके 
चतुःशतान्यप्टपंचाशद्धिकानि भव॑ंति ४४८ केंपां तानि भवनानि इत्याह 
लोकेत्यादि लोकालोकविभागस्य प्रलोकन॑ वीक्षणं तस्यालोकों यन 
तद्वीक्षणं भव॒ति केवलदशनेन संयुजन्त संबन्ध॑ कुबन्ति य तीथकरदवा- 
स्तेपां। कथं भूतानां जयभाजां जय॑ प्रतिपक्षनिराकरणं भजन्ति ये तेपां |७॥ 
त्रिलोकेषु समुदितानि कति भवन्तीत्याह-नवेत्यादि-- 
नवनवचतुःशतानि चसप्त च नवतिः सहसख्रगुणिता; पट च | 
पंचाशत्पंचनियत्मदता: पुनरत्र कोटयोड्शो प्रोक्ता;॥ ८॥ 
एतावंत्येव उतामकृत्रिमाण्यथ जिनेशिनां भवनानि | 
भुवनत्रितये त्रिथुवनसुर्समितिसमच्येमानसत्पतिमानि ॥९॥ 
टीका--नवमिगु खितानि नव नवनव एकाशोतिरित्यथे: चतुः- 
शतानि, सप्तनवति: सहस्रगुणितानि सप्तनवतिसहस्राणि इत्यथे: । 
षपट्पंचाशदपि व पंचवियत्नहता: ,पंचशून्यगुरिता: षटपंचाशल्लक्षाणि 
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नंदोश्वरभक्ति: । २३७ 


'चढान, 
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भवन्ति । एतेरपिका: कोख्योष्टी अन्न जगतत्रये तत्संख्या प्रोक्ता । ५५६६- 
७४८१ एतावन्त्येत्र प्राक्तपररिमाणान्येव । कानि ? भवनानि। कर्थ॑- 
भूतानि ? अक्षत्रिमाणि | केपां ? जिनेशिनां अह तां। किंविशिष्टानां ! 
सतां प्रशस्तानां। क ? मुबनत्रितये । किंविशिष्टानि ? त्रिभुवनसुरसमितति- 
समच्यमानसत्मतिसानि त्रिभुवने सुरा: तेपा समिति: समूह: तया 
समच्यमाना: सञ्मतिमा: शोभनप्रतिमा येपु तानि ॥ ८-६ ॥ 
वक्षाररुचक्षकं डलराप्यनगोत्तरकुलेपुका रनगेषु । 
कुरुपु च जिनमवना नि त्रिशतान्यधिकानि तानि परड्विशत्या १ ० 
टीका--वक्तारेत्याद । वचक्षारपवता एकेकस्मिन्विदेहे षोडश 
चत्वारों गजदन्ताश्व ति पंचसु विदेशेपु शतमक भवनानां १००। रुचकद्दीप- 
वर्तिनि रुचके, कुंडल्द्रीपवर्तिनि कंडल मानुपोत्तरवद्वलयाकृतो प्रत्यक 
चत्वारि | रौप्यनगा विजयाजा: सप्ततिशतं तन्न सप्ततिशतं भवनानां। 
उत्तरनगेषु मानुपोंतरे चतुषु दिल्लु चत्वारि । कुलनगेषु हिमवदादिषु 
पटकुलपवतेपु त्रिशत्सु त्रिशड्भवनानि । इषुकारनगेषु चतुष चत्वारि। 
कुरुपु च उत्तरकुरुषु देवकुरुपु च दश जिनभवनानि एवं समुदितानि 
पड़विंशत्रिशतानि भचंति | तान्यष नंदीश्वरद्विपंचाशश्य त्यालये: पंचमेरूणां 
अशीतिचेत्यालयेश्व सहितानि प्रागुक्ताप्टपंचाचतुःशतानि भवंति ॥ १०॥ 
नंदीश्वरसदद्वीपे नंदीश्वरजलधिपरिवृते धृतशोभे । 
चन्द्रकरनिकरसंनिभरुन्द्रयशोविततदिद्महीमंडलके ॥ ११ ॥ 
तत्रत्यांजनदधिमुखरतिकरपुरुनगवरा ख्यपर्वतमुख्या। । 
प्रतिदिशमेषाधुपरि त्रयोदशेन्द्राचितानि जिनमवनानि ॥ १२॥ 


टीका--नंदी श्वरेत्यादि । नंदीश्वराख्योष्ट्मः सन्‌ शोभनों 
द्वीपोईस्ति तस्मिन | नंदीश्वरजलधिपरिवृते नंदीश्वरसमुद्रपरिवेष्टिते । 
धृतशोभे-धृता शोभा येनासी धृतशोभ: तस्मिन्‌। चंद्रकरेत्यादि-चंद्रस्य 
करा: किरणा तेषां निकरः समूह: तेन संनिर्भ सद्॒शं यहुन्द्रं महयशस्तेन 


श्श्८ क्रिया-कलापे 
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वितत॑ व्याप्त' दिहमहीमंडलं येन स तथोक्तस्तस्मिन्‌ । तत्रेत्यादि--तत्र 
भवास्तत्रत्या: ते च ते अंजनद्धिमुखरतिकराश्र पुरवों महांतश्व ते नगव- 
राख्याश्व पवतमुख्याश्र प्रतिदिशं भवंति । तथा हायंकस्यां दिशि 
एकोंजनगिरिस्तस्य संबधिनश्रत्वारों दृधिमुखास्तेपां चतुणा' संबंधिनी 
प्रत्येक दो दो रतिकरों एबं समुदिता: सर्वे त्रयोदश भवंति। एवं 
चतसृष्वपि दिछ्ु योजनीयं । येषां अयोदशानामुपरि त्रयोदशजनमुव- 
नानि भवंति | चतुर्दिक्ठु संबधिन: पव॑ताः समुदिता: दधधिकपंचाशद्धिका 
भवंति । एपषामुपरि जिनग्रहाण्यपि एतावन्त्येब भवंति | किंविशिष्टानि ! 
न्द्रार्चितानि सोधमन्द्रादिभिः पृूजितानि ॥ ११-१२॥ 


आपाढकार्तिकाख्ये फाल्गुणमासे च शुक्रपश्चेश्म्पा! | 
आरभ्याष्टदिनेषु च सोधर्मप्रमुखविवुधपतशों मक्‍त्या ॥१३॥ 
तेषु महामहमुचित प्रचुराक्षतगंधपृष्पधृपेदिव्यः | 
सर्वज्ञप्रतिमानामभ्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वहितम्‌ ॥ १४ ॥ 
टीका--आपाढेत्यादि । आपादश्थ कार्तिकश्व तावाख्यां यस्य 
मासस्य तस्मिन फाल्गुणमासे च। यः शुक्ल्ः पक्तस्तस्मिन | अष्टम्या 
आरभ्य अष्टमीमादिं ऋत्वा अष्टदिनेषु च । सोधमः प्रमुख: अग्रणीयपां 
ते च ते विवुधपतयश्थ ते भकत्या। तेष भवनेषु, महामहं - महापूजां, 
उचितं-योग्यं, प्रकुबेन्ति | करित्याह--प्रचुराक्षतगंधपुष्पधूपे: | किंविशि- 
हे: ? दिव्ये:--दिविभवे: । कासां ? सवज्ञप्रतिमानां । कथंभूतानां ? 
अप्रतिमानां--अनुपमानां । किंविशिष्टं ? सबहितं-स्वभ्यों हित 
पुण्योपाजनहेतुतयोपकारकम ॥ १३-१४ ॥ 
मेदेन वणना का सोधमः स्नपनकतेतामापन्नः । 
परिचारकभावमिताः शेपेन्द्रारुन्द्रचन्द्रनिमेलयशसः ॥ १५॥ 
मंगलपात्राणि पुनस्तदवव्यो विश्रति सम शुभ्रग॒णाद्या; | 
अप्सरसो नतेक्यः शेषसुरास्तत्र लोकनाव्यग्रधिय! ।| १६ ॥ 
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नंदोश्वरमक्ति: । २४६ 
टीका--मेदेनेत्यादि । भेदेन विशेषेण, वर्णना माहात्म्याधिक्य- 
निरूपणा का न काचित्‌ | यत्र सौधमें: स्नपनकत तां आपन्नः प्राप्त: । 
परिचारकभावे सहायतां इता: शेषेंद्रा इशानादयः । कथंभूताः ! 
दंद्रचंद्रनिमेलयशस:--रु द्रचंद्र: पूर्णिमाचंद्रस्तद्नन्षिमेल यशों यषां ते 
तथोक्ता: | मंगलत्यदि--मंगलपात्राण्यष्टो, श्लोक:-- 
छुत्र ध्वज॑ कलशचामरसुप्रतीक॑ भू गारतालमतिनिमंल्द्पणं च। 
एंसंति मंगलमिदं निपुणस्वभावा द्वव्यस्वरूपमिद्द तीथंकृतोष्ट खेष ॥ 

सुप्रतीक: प्रतिग्रह:। तालो व्यजनः । तानि । पुनः पश्चात्तेषां 
सौधमांदीनां देव्य: तद्देव्य: । विश्रति सम धारयंति सम । कथंभूताः ! 
शुभ्रगुणाह््या: शुभ्राः निमला गुणा ज्ञानादयस्तेराब्या: परिपूर्णा:। 
अप्सरसो नतक्यस्तत्राभूवन । शेपसुरास्तत्र लोकनायां दर्शने व्यग्रधियः 
व्याकुलबुद्धयः ॥ १४-१६ ॥ 

वाचस्पतिशाचामपि गोचरतां संव्यतीत्य यस्‍्क्रम माणम्‌ । 

विवुधपतिविहित,वेभव मानुषमात्रस्य कस्य शक्ति: स्तोतुम्‌ ॥ १७ 

टीका--वाचस्पतीत्यादि । वाचस्पतिब हस्पति: तद्बाचामपि 
गोचरता विपयतां । संव्यतीत्य अतिक्रम्य यत्यूजनं क्रममारणं प्रवर्तमान । 
कथंभूत॑ ? विवुधपतिविहितविभव॑ विदुधपतिभिरिन्द्रैवंहित: कृतो 
विभवों विभूतिविशेषों यस्मिन | विविधविभवमिति च ऋतित्पाठ: | 
विवुधपतिभ्य: विविधो नानाप्रकारो विभवों यस्मिन्‌ तत्पूजनम्‌ । मानुष- 
मात्रस्य प्राशिमात्रस्य अस्मदादे: । कस्य, न कस्यचित्‌ शक्ति: स्तोतु' 
व्यावणयितुम्‌॥ १७॥ 

निष्ठापितजिनपूजाइ्चूणेस्नपनेन दृष्टविकृतविशेषा: | 

सरपतयो नेदीश्ररजितभवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः ॥१८ ॥ 

पंचसु मंदरगिरिषु श्रीभद्रशालनंदनसी मनस॑ । 

पांइकवनपिति तेषु प्रत्येक जिनगृद्याणि चल्ायंव ॥१९॥ 


२७४० क्रिया-कलापे-- 
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तान्यथ परीत्य तानि च नमसित्वा कृतसुपूजनास्तत्रापि । 

स्वास्पदमीयुः सर्वे स्वास्पदमूल्य स्वचेष्टया संगृहद्य ।२०॥ 

टीका--निष्ठापितेत्यादि निष्ठापिता समापिता जिनपूजा ये: । 
चूणस्नपनेन चूण सुगंधिद्रव्याणां पिष्ट॑ तेन स्नपनं अभिपवस्तेन, दृष्टो 
विक्ृृतों विकारवान्विशेषों ये: येपु वा तेन तथाभूताः सुरपतय इंद्रा:, 
नंदीश्वरजिनभवना नि प्रदत्षिणीक्ृत्य त्रिःपरीत्य | पुनः पग्चात 

पंचम्वित्यादि । पंचसु मंदरगिरिषु श्रीमद्रशालादीनि चत्वारि 
वनानि संति ) तत्र मेरोरघः प्रथमकांडे परिवृत्य भद्रशालवनं स्थितं । 
तत ऊदूध्ब द्वितीयकांडे मेरु' प्रदक्तिणीकृत्य नंदनवनं । ततस्वृतीयकांडे 
मेरु' परिवरृत्य सौमनसं । मेरो: चूलिकां परिवेष्टथ पांडुकवनमिति। एवं- 
विधेषु च तेषु वनेपु प्रत्येक चतस्रपु पृवादिदिक्षु चत्वायंव न न्यूनानि 
नाप्यधिकानि जिनग्रहाणि संति | प्रतिवन॑ च यदा चत्वारि जिनग्रहाणि 
तदेकस्य मेरो: पोडश तानि भवंति । पंचानां मेरूणामशीतिरिति । 

तानि इत्यादि । तान जिनग्रहाणि । अथ नंदीश्वरजिनभवनप्रद- 
ज्षिणीकरणानंतरं । परीत्य प्रदक्तिणोकृत्य । तानि च नमसित्वा 
संस्तुत्य । कृतसुपृजना: कृत॑ सुपूजनं शोभनपूजा येस्ते दथोक्ताः | तत्रापि 
न केवल नंदीश्वरजिनगृहेषु कृतसुपृजनास्ते किंतु तत्रापि तदनंतरं । 
स्वास्पदं स्वस्थाने इयु: गतवबंतः सर्व | कि कृत्वा ? संग्रह्म । कि तत्‌ ? 
स्वास्पदमोल्यं शोभनं आस्पदं स्वास्पदं तस्य मौल्य॑ मूल्यस्य भावों मौल्य॑ 
बेतनं पुण्यमित्यथ: । स्वचेष्टया स्वव्यापारेण ॥१८-१६-२०॥ 

इदानीं तेषां विभूतिविशेष॑ दशेयन्नाह-- 

सहतोरणसद्वेदीपरीतवनयागवृक्षमानस्त भ-- 

ध्वजपंक्तिदशकगोपुर चतुश्यत्रितयशालमडपवर्यें: ॥२१॥ 

अभिषेकप्रक्षणिकाक्रीडनसंगीतनाटकालोक गृह! । 

शिर्पिविकलिपतकल्पनसंकरपातीतकल्पने। सम्ुपेते; ॥ २२ ॥ 


नंदीश्वरभक्ति: । २७४६ 


2९. क # ५ ३ 20%... मी (० के अी% > 3» 3, #ौ्छ _॥० 8, >तभ5 # ५, >ट३, > ७... जि ि03ज3०233०० घना ज न्‍ीज लत फनरीक _व कली 3७ ०+-जा ५८ किजर की जला 5. अलीफिलीफ_ी जिले 2व3 43 जिजर काम हब 2. वा 0.2/*%,.#7 ९ /#प,7 के, ४7० ९, दी ३../2९९५३/६ /रसनकिक का जमाकर ११जर जज फि, 


वापीसतुष्करिणीसुदीधिकायंबुसंसते। सहुपेते! । 
विकृसितजलरुहकु समनभस्यमानेः शशिप्रहर्कः शरदि ॥२३॥ 
मंगाराब्दक लक्षाद्यपकरर रह शतऊप रिसंख्या ने! । 
प्रत्येक चित्रगुणे! कृतअझगझ्गनिनद्‌विततधंटाजाले! ॥२४॥ 
प्रश्नाजते नित्य हिरण्मयानीश् शिनां सवनानि ! 
गंदकुटीगतसूृगपतिविष्टाहचिराणि विविधविदवयुतानि ॥ २५! 
टीका--तोरणानि च, सद्द राश्च, परीतवनानि च, यागवृत्षाश्च, 
मानस्तंभाश्च, ध्वजपंक्तिदशक च, गोपुराणां प्रतोलीनां चतुष्टयं च, 
त्रितयेनोपलजिता: शाला: प्राफःरास्त्रितयशालाश्च संगीत॑ च, मंडपानां वयो 
उत्तमा मंडपव्यारच तेरेते: “5 प्रश्राजते शो भंते । नित्य सबंदा । हिरण्स- 
यांनीःवर शिनां अबनासि ६ संबंध: | शमिपेकत्यादि--अभिषेकस्य 


् हे 


।। मिि 2 3 का: सा च (दल. 
प्रत्ञण देश तदस्यासस्टी6ल आाशपकप्रज्ञाशका: सा च क्रॉडनंच 


नाटकम्यालाड दशन तन उठा 4 है संमपतः बुक्‍ते: तोरणादिसिः। 


पुनरपि कथंमूतस्तरित्याह शिक्षोत्यादि । शिविप्रगा विज्ञानिना विकल्पि- 
तानि च तानि कल्पनानि ८ भद्गास्व तेयां संकल्प: परामशः तेन अतीत 
कल्पनं रचना येपां तानि वहक्तानि ते समुपरेण: तोरणादिमिरक्ृत्रि- 
मेरित्यथ: | अक्वत्रिसचेत्यालयामा हि तारणानि अक्ृृश्निमास्येब भवंति। 
वापीत्यादि । क्रिंविशिष्ट: ? अभिषेद्ठप्रेज्ञणिकादिगृहेः समुपेते 
संयुक्त: | के: | विकलितजज़सद कुछ: । कबंभूते: ? वापीसत्पुष्करिणी- 
सुदीर्धिकायंबुसंशितें:. वाप्यो वतु लाई, सत्पुष्करिण्थश्चतुष्कोणा:, 
सुदीर्घिका अतीव दीघवया प्रस॒दा। ता आदयो येषां हदादीनां-तेपां अंबूनि 
तानि संभ्रितेंः । पुनरपि ऊथंयूवें: ? सत्कुप्त में: शशिग्रहर्ञें: समाने: 
समानशब्दोत्र लुप्तो द्रव्य: । शशिम्श ऋच्ञाणि व ते: । किंविशिष्टे: ? 
नभस्यमाने: नभस्याकाशेउगानेरियंतीति परिमाणरहिते: । यदि वा 


३१ 
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२४२ क्रिया-कलापे-- 
नभसि व्यवस्थित: । शशिग्रहर्त्ञ: समानानि तत्कुसुमानि नभ+समानानि 
ते: । कदा? शरदि शरत्कालें। भू गारेत्यादि--भ्र गारर्च अब्दकाश्च दपणा: 
कलशाश्च ते आदयो येपां दारिकाद्धंचंद्रादीनां तानि च तान्युपकरणानि 
च ते: | कथंभूतेः ? अष्टशतकपरिसंख्यानै: अष्टी च शत परिमाणं यस्य 
तदष्टशतक तत्परिसंख्यानं येपां ते: । पुनरपि कथंभूते:? प्रत्येक चित्रगुणे: 
एक॑ एक॑ प्रति चित्रगुणें: । पुनरपि के: प्रश्नाजंते ? कृतकणमणनि- 
नदविततघंटाजाले:--कता कणमरण इति निनदाः शब्दा येस्तानि च 
तानि विततानि घंटानां जालानि पंक्तयस्ते: । कथंभूतानि भवनानि 
इत्याह गंधकुटीत्यादि-यत्रोत्पन्नविमलकेवलज्ञानो भगवान समवसरणमध्ये 
आस्ते सा गंधकुटी तां गत॑ प्राप्तं तच्च तन्मृगपतिविष्टरं च स्वसिंहासनं च 
सह तेन रुचिराशि दीप्राणिण । यदि वा बहूनां प्रतिमानां स्थान गंध- 
कुटी । पुनरपि कथंभूतानि ? विविधविभवयुतानि--विविधेर्निचित्रेवि- 
भवेर्विभूतिभियु तानि ॥। २१-२५ ॥ 
येषु जिनानां प्रतिमा! पंचशतशरासनोच्छिता; सत्प्रतिमाः | 
मणिकनकरजतविकृत। दिनकरकोटिग्रभाधिकप्रभदेहा। ॥ २६ ॥ 
तानि सदा वेदे5ह भानुप्रतिमानि यानि कानि च तानि | 
यशमा महमसां प्रतिदिशम तिशयशोमाविभांजि पपविरभजि।। २७ ॥| 
टीका--येप्वित्यादि । येपु भवनेपु जिनानां जिनेंद्राणां प्रतिमा:। 
किंप्रमाणा: ? पंचशतशरासनोच्छिता उच्चा:। सत्पतिमा: सती शोभना 
प्रतिमा प्रतिकृतिराकारों यासां ताः। अथवा पंचशतशरासनोच्छिताश्र 
ता: असत्पतिमांश्राविद्यमानसाइश्या: । मणिकनकरजतविकृता: मण- 
यश्र कनक॑ च रजतं च तेविकृता इव निर्मिता इब । पुनरपि कथंभूताः ! 
दिनकरकोटिप्रभाधिकप्रभदेहा: दिनकराणां को स्यस्तासां प्रभा दीप्रिस्तस्या 
अ्रधिका प्रभा यस्य देहस्य स तथाविधो देहो यासां तास्तथोक्ता:। 
तानीत्यादि | तानि भवनानि । सदा कालत्रयेषपि वंदेडहं । कथंभूतानि ? 
भानुप्रतिमानि आदित्यतुल्यानि | यानि कानि च तानि अनिर्दिष्टखरू- 


नंदीश्वरभक्ति: २७३ 


न चिल री चिलॉफपिल अल 


पाशि । जिनभवनानि । किंविशिष्टानीत्याह-यशसामित्यादि ! यशसां 
कीर्तीनां | महसां तेजसां । दिशं प्रति प्रतिदिशं सबवासु दिछु । अतिशय- 
शोभां विभजंते सेबंते इत्यतिशयशोभाविभांजि ! भजों विः। पाप॑ 
विभंजंति विनाशयंतीति पापविभंजि ॥ २६-२७ ॥ 

'इदानीं तीथकरान्स्तोतु सप्रत्यधिकेत्याद्राह-+- 
पप्तत्यघिकशतग्रियपर्म क्षेत्रगतती येकर वेखूपभान्‌ | 
भूवभविष्यत्संप्रतिकालभवान्भवविह्ानये विनतो5स्मि ॥ २८ ॥ 

टीका--सप्रत्यधिकं शतं येषां तानि, प्रिया वल्लभो धर्मों 
येपां तानि प्रियधर्मांणि । तानि थे वानि क्षेत्राणि च, सप्त- 
व्यधिकशतानि च तानि प्रियधर्मक्षेत्राणि च तानि गताः प्राप्ता: ये तीथ- 
करा बरेभ्य: श्रेष्ठेभ्य:, वरेपु वा व्रषभा: मुख्या: तीथेकराश्व ते वखूपभा- 
ए्चेति वा तान | किंविशिष्टान ? मृतभविष्यत्संप्र तिकालभवान्‌- त्रिका- 
लगतान । विनतोस्मि प्रणता मवामि । किमथ ? भवविहानये संसार- 
विनाशाय ॥| २८ ॥ 
अस्यामवसपिंण्यां व्ृपभजिनः प्रथमतीथेकता भता । 
अष्टापदगिरिमस्तकगतस्थितों मुक्तिमाप पाधान्युक्तः ॥ २९॥ 

टीका--अस्यामित्यादि । येपु निर्बागशक्षेत्रीप्‌ ऋषभादयों निवारण 
गतास्तानि स्तौति । अस्यामिदा्नीवतावसपिण्यां बृषपभजिनः प्रथमतीथ- 
कर्ता प्रथमश्चामौ तीथंकर्ता च प्रथम: तीथंकर इत्यथे; | भतों असिमपि- 
कृप्यादिजीवनोपायप्रदर्शकत्वेन लोकानां पोषक: । अष्टापद: केल्ास: स 
चासौ गिरिश्र तस्य मृस्तकं गतः प्राप्त: स्थितः उध्वकायोत्सगेपितः मुक्ति 
प्राप्तान । पापान्मक्तोपपेत: सन्‌ ॥ २६ ॥ 

श्रीवासुपृज्यभगवान्‌ शिवास पूजासु पृजितास्त्रदशानों 

चेपायां दुरितहर। परमपद प्रापदापदामन्तगतः ॥ ३० ॥ 
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२४४ क्रिया-कलापे-- 
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टीका --श्रीवासुपृब्येत्यांदि । परमपद सोक्षे । प्रापत्पाप्तवान्‌ । 
कोसौ ? श्रीवासुपृज्यमगवान्‌ । कथंभूतः ? शिंवासु शोभनासु, पूजास 
पंचकल्याणरूपासु, पूजितः (दशानां । मसिवुद्धिपृूजितांथयोगे ततीयार्थ 
पष्ठी | क तञआापत्‌ ? चंपयां | किंविशिष्टा ? दुरिवधर: अष्ट्रकमध्वंसों । 
पुनरपि कथ॑ मूतः ? आपरासंतगदो दुःजानां अवसान प्राप्वान ॥ ३० ॥ 


प्रुदितमतिबलएुरारिए जतो जितंटपावरिएुरव जाते; । 
बृहदजयन्तशिखर शि्रामणिखिशुवनस्य नेमिभेगवान्‌ ॥ २१ ॥ 


(५ 


टीका-मदितेत्यादि | नमिभगवान्परमपद प्रापदिति संबन्ध:। 
किंविशिट्ट इत्याह सुदितेत्यादि | मुदिता हृष्टा सतिययीः: बलमुरायबिलभद्र- 
रायणयोस्ताभ्यां प्रक५श परमभक्‍त्या पूजित:। जिताः कषायां एव 
रिपवों येन स तथोक्त: | अथ जात: तदनंतरं गतः। क ? बृहदूजयंत- 
शिखरे। कि: स्यामरि: चूडामाणः | कस्य ? जिसुबनस्य । 
सेमिभेगवान जात: संपशो वा शिद्ामाणिस्चुडार्माणः जिमुवनस्थेति 


संबंध: ।। ३९ ॥ 


पावाइरवर्य मे गध्यदतः सिद्धिवृद्धितप्सा सहसां । 
वीरो नीरनादी शरिशुनशस्शोमामास्पद प्रगमत्‌ ॥ ३२ ॥ 


टीका--पर्वेत्यादि । पुराणां वर पुरवर पावानां पुरवर पावापुरवर 
तस्मिन्सरांसि तेषां सध्यं तद्गतः प्राप्रः | सिद्धिरमिप्रेतकायनिप्पत्ति 
बवृद्धिगंणोत्कप:, तपोनशलादि । सिद्धइ्ध इति च क्चित्पाठ:। तत्र 
सिद्धानि प्रसिद्धानि, वृद्धानि परमप्रकर्ष प्राप्तानि यानि: तपांसि इति 
ग्राह्म तेपां। तथा महमां तेजसां मध्यगतः | कोसी ? वीरोव्धमान । 
स्वामी । नोरदस्य मेघस्य नाद इब नादों यस्यासों नीरदनाद:। भूरय:ः 
प्रचुरा: गुणा: यस्यासो भूरिगुणः | चार शोभन॑ अनंत॑ सौख्य॑ यरिमि- 
सतत आरपद॑ं स्थान ! अग॒मद गतवान्‌॥ ३२॥ 


नंदीश्वरभक्ति: । २४४ 
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सम्मदकरिवनपरिद्ठतसम्मे दगिरीन्द्र मस्तके विस्तीर्ण । 

शेषा ये तीयेकरा; क्ीतिसतः प्रार्थिताथसिद्धिमवापन्‌ ॥३३॥ 

टीका--सम्भदेत्यादि। सम्मदाश्व ते करिणश्च हस्तिनस्तेषां वनानि। 
अथवा सम्मदकरारि हेजनकानि यानि वनानि ते: परिवृतः स चासौ 
सम्मेदश्य स एव गिरोंद्रस्तस्य मस्तक तस्मिन । विस्ती्ण । शेषा वृषभ- 
वासुपृज्यनमिवीरेभ्योउन्ये ये तीरथंकरा: । कथंभूताः ? कीतिश्वतः। 
प्रार्थिताथ सिद्धि मुक्ति | अवापन  प्राप्तवंतः ॥ ३३ ॥ 

शेषाणां केवलिनां अशेषमतवेदिगणभृर्ता साधूनां। 

गिरितलविवरद्रीसरिदुर्यस्तरुविट पिजलधिदहनशिखासु ॥३४ 

मोक्षगतिहेतुभूतस्थानानि सुरेन्द्ररुन्द्रमक्तिनुतानि । 

मेगलभूतान्येतान्यगीकृतधर्मकर्मणामस्माकघ ॥ ३५ ॥ 

टोका--शेपाणामित्यादि । शेपाणां. वीथेकरेम्योडन्येषां । 
अशेषमतवेद्गिशश्षतां गणवरदेवानां । तथा साधूनां । गिरयश्व [पवता:, 
तलानि उपरितनभागा:, विवराणि च रन्धाणि, दयश्र कंदराणि, 
सरितश्व नयः, उरूणि च तानि वनानि च , तग्वश्व पादपाः, विटपाश्व 
वृक्तस्कंधप्रदेशा,, जलधिश्च समुद्रः, दृहनशिखाश्चाग्निज्वाला: तासु 
आश्रयभूतासु । मोक्तेत्यादि । मोक्षस्य गति प्राप्ति: तस्य हेतुभूतानि च 
तानि स्थानानि च। किंविशिष्टानि ? सुरेन्द्ररन्द्रभक्तिनुतोनि सुरेन्द्र 
रु द्रया महत्या भकत्या नुतानि। पुनरपि कथंभूतानि ? मंगलभूतानि एतानि 
कथितप्रकाराणि । केपामस्माक | कथंभूतानां ? अंगीकृतधमेकमेणां 
अंगीकृतं उररीकृतं घमे एवं कम कार्य येस्तेषां ॥ ३४-३५॥ 

जिनपतयस्तअतिमास्तदालयास्तन्निपच्चकास्थानानि । 

ते ताथ् ते च तानि च भवन्तु भवघातहेतवो भव्यानाय ॥३६॥ 


टीका--जिनपतय इत्यादि । जिनपतयः केवलिनः तत्प्रतिमास्त- 
दालयास्तन्निषद्यकास्थानानि । ते जिनपतयः, ताश्व जिनप्रतिमाः, ते व 


२४७६ क्रिया-कलापे-- 
जिनचेत्यालया:, तानि च जिनपतिनिषद्यकास्थानानि । भवन्तु संपद्य॑तां । 
भवघातहेतव: संसार विनाशहेतव: । केषां ? भव्यानां भव्यप्राणिनां ॥३६॥ 
सन्ध्याखित्यादिना नंदीश्वरभक्तिस्तुते: फलमाह-- 

संध्यासु तिरुषु नित्य पठेथदि स्वोत्रमेतदुत्तमयशसाम्‌ । 

सर्वज्ञानां सावे लघु लभते श्रुतधरेडित पदममितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

टीका--संध्यासु तिस्तपु। नित्यं सवेकालं । पठेश्यदि स्तोत्रमेतत्‌ । 
केषां ? सवेझ्ञानां । किंविशिष्टानां ? उत्तमयशसां उत्तमं॑ सबलोकश्लाध्य॑ 
यशो येषां। साथ सर्वेभ्यों हित॑ | लघु शीघ्र । लभते प्राप्नीति | कि तत्‌ ? 
पद निवांणस्थानं । कथंभूत॑ ? श्रुतघरेडितं श्रुतकेवलिमिः स्तुतं। पुनरपि 
कथंभूत॑ ? अमितं अनंतम्‌ ॥| ३७ ॥ 

आर्या छुन्दः । 

नित्य निःस्वेदत्त निधलता क्षीरगोररुघिरत्व॑ च ! 

स्वाद्याकतिसंहनने सोरूप्ये सोरम च सोलक्ष्म्यम्‌ ॥ १ ॥ 

अप्रमितवीयेता च्‌ प्रियहितवादित्वमन्यद्मितगुणस्थ । 

प्रथिता दश ख्याता स्वतिशयधमा; स्वयंभ्ुवो देहस्थ ॥ २॥ 

टीका--नित्यमित्यादि । नित्यं सबकालं । निःस्वेदत्वं प्रस्वेदा- 
झिष्क्रांतत्वं । निमेलता मलाज्निःपक्रान्तत्वं | क्षीरगौरमधिरत्व॑ च--क्षीर- 
बदूगोरं धवलं रुधिरं यस्य तथोक्तस्तस्य भावस्तत्त्वं । चः समुझ्ये । 
साद्याकृतिसंहनने आकृतिश्व संहननं च, शोभने च ते आये च ते आक्ृति- 
संहनने च, आगद्यराकृति: समचतुरसखसंस्थानं, आद्यसंहननं च वजपभना- 
राचसंहनन । सीरूप्यं रूपोपेतत्वं | सौरभ सुगंधित्वं। सोलच्म्यं शोभनल- 
ज्षणोपेतत्वं । अप्रमितेत्यादि--अप्रमितवीयेता अनंतवीयता । प्रिय- 
हितवादित्वं प्रियं मनोज, हित॑ परिणामपशथ्यं, तद्बादित्वं । अन्यत्‌ 
पूर्वोक्तिभ्यों नवभ्यो)अपरं इति । प्रथिता: प्रसिद्धा: । दशसंख्याता: दश- 
संख्यावच्छिन्ना: । के ते ? स्वतिशयधमा: शोभनो5तिशयो येषां ते चते 


न॑दीश्वरभक्ति: । २४७ 
धर्माथ । कस्य ? देहस्य। करय संबंधिनः ? खयंभुवो5हतः । किंवि- 
शिष्टस्य ख्वर्यमुवः ? अमितगुणस्य--अनेतगुणस्य । इति स्वाभाविका 
द्शैतेतिशया: ॥ १-२॥ 

गव्यूतीत्यादिना घातिक्षयजान्‌ द्शातिशयानाह-- 
गव्यृतिशतचतुष्टयसुमिक्षतागगनगमनमप्राणिवप। । 
भुक्त्युपसगाभावश्वतुरा स्यत्व॑ च सर्वविधेश्वरता ॥ ३ । 
अच्छायत्वमपष्षमसपंदश समग्रसिद्धनखकेशत्व॑ । 
खतिशयगुणा भगवतो घातिक्षयजा भवंति तेषि दशेव ॥ ४॥ 
टीका--गव्यूति: क्रोशमेक॑गव्यूतीनां शतचतुष्टये सुभि- 
क्षता | गगने गमन॑े । अप्राशिवधो जीवघाताभावः । भुक्त्युप- 
सर्गाभाव:--भुक्तिरभी जनं॑ कबलाहारः, उपसगे उपद्रवः तयोरभाव: । 
चतुरास्यत्व॑ चतुमुखत्त॑ | सर्जविद्येश्वरता--सर्व॑विद्या द्वादशांगचतुदेशपू- 
वांणि तासां स्वामित्व, यदि वा सदविद्या केवलज्ञानं तस्या इंश्वरता 
सामिता । अच्छायत्वेत्यादि--अच्छायत्ठं प्रतिबिबरहितता । अपच्म- 
स्पंदरव चक्चुःपक्मणां चलनाभावः | समप्रसिद्धनखकेशत्ग॑--समत्वेन 
वृद्धिहासद्दीनतया प्रसिद्धा नखाश्च केशाश्च यस्य देहस्य तस्य भावस्तत्त्ग । 
स्वतिशयगुणा: शोभनः सुष्ठु बा अतिशयो येर्पा ते च ते गुणाश्च । 
भगवतो5तिशयज्ञानवतः । घातिक्षयज्ञा ज्ञानावरणादिकमंचतुष्टयक्षयो- 
दूभूता: । तेषि न केवलं खाभाविका: किंतु तेडपि घातिक्षयज्ञा अपि 
दशैब भजंति॥ ३-४ ॥ 
सावांधत्यादिना देवोपनोतांश्चतुदेशातिशयानाइ--- 
सावाधमागधीया भाषा मेत्री च सबेजनताबिपया । 
' सवतुफलस्तवकप्रवालकुसुमोपशोमिततरुपरिणामा ॥ ५ ॥ 
आदशेतलप्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा । 
विहरणमस्वेत्यनिल। परमानंदअ भतरति सर्वजनस्थ ॥ ६ ॥ 


१४८ क्रिया-कल्ापे-- 
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टीका-सर्वश्यो हिता सांवा सा चासौ अधमा- 
गधीया च । अर्घ भगवड्भापायाः, अर्थ देशभाषात्मकं, अर्थ च 
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स्वभाषात्मक ६-बमे् देवोपनीत्ण॑ तदतिशयस्येति चेत 
मागधरदेवसबन्निधाने तथ, परिणतया भाषया सकलजनानां भापण- 
सामथ्यसंभवात्‌ । अथवा समवसरणमूमौ योजनमात्रमेब भगबद्भाषया 
व्याप्त । परतो मगधदेवैस्त:द्वापाया अर्थ मागधभाषया संस्कृतभाषया 
च प्रवत्यते। न केवलं भाषा मैत्री च प्रीतिश्व | कथंभूता ? सर्वेजनता- 
विषया--सव जनानां समूह: सर्वजनता सा विपयो यस्याः सा ताहशी 
भाषा मेत्री च भवति | सर्वे हि जनानां समूहा: मागधग्रीतिंकरदेवातिश- 
यवशान्मागधभाषया भाष॑तेष्न्योन्यमित्रतया च वर्तने इंय द्वावतिशयों । 
स्तफलस्तवकप्रवालकुसुमो पशों शिततरुपरिणाम। --सर्जे च ते ऋतवश्च 
शरद्धेमन्तशिशिरवसंतनिदाघपग्राबप: तेषां फल्स्तव॒काश्व प्रवालाश्च 
कुसुमानि च तैरुपशोंभितस्तरुपरिणामों यस्यां सा तथोक्ता । कासौ ? 
मही चेत्युत्तरादे न संबंधात्‌ | आदर्शस्यादि--आदर्शा दपणुस्तस्य तल 
मध्यं तेन प्रतिमा सहरझो, रव्वेनिरमिता उला रत्नसयी। जायते संपद्मते । सही 
च मनोज्ञा सकलजनतयनमन:प्री तिकरो । जिहरणमन्वेत्यनित्न: अनिलो 
वायुभगवदह्विहरणानुसारमन्वत्यसुगच्छुति । परमानंदश्य परमोडतिशय- 
वानानंदः संतोपो भवति सबेजनस्य ॥| ४-६ || 


मरुतोउपि सुरभिर्गवव्यामिओ योजर्नातरं भूभाग | 

व्युपण मितथूलिकेटकतृणकीट कशकेरोपल प्रकुर्वन्ति ॥ ७॥ 

तदनु स्तनितकुमारा विद्युस्मालाविलासहासविभूषा। । 

प्रकिरन्ति सुरभिगर्धि गंघोरकबृष्टिमाज्ञवा त्रिदशपते। । ८ ॥ 

टीका--मरुतोपीत्यादि । मरुतो वायवः । सुरमिगंधव्यामिश्रा 
शोभनगंधयुक्ता: । योजनांतरं योजनस्यांतरं मध्यं बिहरंतो भूभागं कुबंति। 
कथंभूतमित्याह व्युपशमितेत्यादि धूलयश्च, कंटकाश्च, तृणानि च, 


नंदीश्वरभक्ति: २०६ 
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कीटकाश्च, शकराश्च, उपलाश्च पाषाणा: विशेषेणोपशमिता एते यस्मि- 
न्भूभागे स तथोक्तस्त॑ | तदन्ित्यादि | तदनु मरुत्कृतविशुद्धमूमागानंतरं । 
स्तनितकुमारा मेघकुमारा:। किंवि शिष्टा:? विद्य न्मालाविज्ञा सहासविभूषा+- 
विद्य तां माला पंक्तिस्तस्वा विलास: कांतिदेप्तिश्चमत्कृतिरित्यथ: हासो 
गर्जितं तावेब विभूषालंकारों येपां ते तथोक्ता: | कि कुबन्ति 
प्रकिरंति प्रत्षिपंति । कां ? गंधोदकबृप्टि । कथंभूतां ? सुरभिगंधि। 
कया ? आज्ञया | कस्य ? त्रिदशपतः | ७-८ ॥ 


वरपद्चमरागकेपरमतुलसुखस्पशहेमसयदलनि वयम्‌ । 
पादन्यासे पत्म राप्त पुरः प्रछ्ठतथ् सप्त भव॑ंति ॥ ९ ॥ 


टीका-वरप वत्यादि | पादन्‍्यासे अहतां पादनिक्षेप्रे पद्म देवोप- 
नीत॑ भत्रति। कथंभूत॑ ? वरप्चमराग केसर वराश्य ते पद्मरागाश्व सणिविशेषा 
ते एबं केसराशि यपस्य तततयथोक्त । अनुलसुखस्पशहेससयदल निचयं 
अतुल अनुपम सुख यस्मित्स्पर्श स तथाविधः स्पर्शा थेपां तानि च 
हेम्ना निवु तानि च उानि पजल्लानि प्आशि च तेपां निचयो यस्मिन । 
तर्पस्यादन्यासे नकमेत्र पद्म, किंतु पुरो अग्रतः सप्त, सप्त च प्र॒प्ठतों 
भगंति ! चशब्दाइन्यतशयारभदास्पंचविशत्याथकशतद्यपकद्मप्रस्तारो 
ज्ञातव्य: । तथा हि अप्टसु दिल्छु नदन्तरेपु चाप्टसु सप्त सप्त पद्मानि इति 
द्वादशात्तरमक शर्त । तथा तदंतरंपु पोडशसु सप्त सप्तेति अपर द्वादशो त्तरें 
शतम्‌ । पादन्यासे पद्म' चेदि पंचविशत्यधिक शतद्वयं। अथवोक्तपंच- 
दशपद्मपंक्तेरुभयपाश्वतः सप्त सप्त पंचद्शपंक्तयश्चंतेन समुच्ची- 
यंते इति ॥ ६॥ 


फल भार नम्र गा लिबत्रीद्या दे तप तन स्य कप गे मा वा । 


परिहृषितिव चे भूमिस्थिशयदताथस्य वध पएंड्येती ॥ १० ॥ 
३२ 
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२४५० क्रिया-कलापे-- 
टीका--फलभारेत्यादि । शालय: कलमप्र भ्रतयो ब्रीहय: पश्चिका- 
द4: तेआदियपां समस्तसस्यानां। फलभारनम्राणि च तानि शालिब्रीज्या- 
दिसमस्तसस्यानि च तान्येव घृतों रोमांचों यया सा भूमिः । उत्प्रेक्षते 
परिहफितेत्र च उद्धर्षितिव च । कि कुबती ? त्रिभुवननाथत्य अहेतो 
बेभवं विभूतिं पश्यंती ॥ १० ॥| 
शरदुदया)मलसलिले सर इव गगन विराजते विभतमले । 
जहति च दिशस्तिप्ति रिकांविगतरज: प्रभुतिजिक्मवाभाव सच: १ १ 
टीका--शर दित्यादिना आकाशशो भां वर्णयति । शरद: शरत्काल- 
स्योदय आगमन तेन विमल॑ पानोय॑ यस्मिन्‌ तत्तथाविध सर इव तडाग 
मित्र । गगन विराजते शोभते | विगतमलं विनष्ठटी मलो अश्रपटलादियस्य 
तत्तथोक्त | तदा दिशश्व कोदश्याउमूवन्नित्याह जहति चेत्यादि--जहू॒ति 
च त्यजंति च | का: ! दिश:। कां ? तिमिरिकां धूम्रतां | कथ्थं ? विगतर- 
जःप्रश्नतिजिद्यताभाव॑ रज:प्रश्नति येपां तमःशलभादीनां तः कूतो जिद्यभावो 
मलिनत्य॑ स बिगतो विनट्टो यत्र तत्तथा भवति | सद्यो कटिति ॥ ११॥ 
एतेतेति त्वरित ज्योतिव्येतरद्वोंकसामसतसुजः 
कुलिशभृदाज्ञापनया कुर्वन्त्यन्ये समन्‍्ततों व्याह्ानम्‌ ॥ १२॥ 
टीका--प्तेतेत्यादि । एत एत-आगच्छुत आगच्छत इत्यबं, पूर्वो- 
क्ताकारस्य 'ओमाडोरिति” पररूपत्वं | त्वरित शाघ्र। ज्यातीपि चन्द्रादय: 
व्यंतरा: किन्नरादय: दिवौकसः कल्पवासिन:, तेपां अन्ये भवनवासिनः, 
अमृतभुजो देवा: कुबन्ति व्याह्मानं शब्दं अहत्यूजार्थ । समन्‍्ततः सबेतः । 
कया ? कुलिशभ्रदाज्ञापनया इन्द्राशया ॥ १२॥ 
रफुरटरसहसरुचिरं शिमलमहातत्नकिर्णनिकर्परीतस । 
प्रहसितकिरणसह स्रह्टा वि मेंडलपत्रगामि घमंसुचक्रस ॥ १३ !। 
टीका-स्कुर दित्यादि | धमंसुचक्री अग्मगामि अनूय । किंवि- 
शिष्टं तद्त्थाह--स्फुरन्तश्च ते अराश्च तपां सहस्लाणि तेषु रुचिराणि 
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_नंदीश्वरभक्ति: । २५१ 
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दीप्राणि विमलानि यानि महारत्नानि तेपां किरण निकरस्तेन परीतं परिवृ्त। 
पुनरपि कथ्थंभूतं ? प्रहसितसहनश्नकिरणद्यतिमंडलं प्रहसितं उपहसितं 
सहस्रकिरणस्य आदित्यस्य छतिमंडलं दीपिसमृहो येन तत्तथोक्तम ॥१३॥ 

इत्यष्टमेगले च स्वाट्शेग्रभति भक्तिरागपरीतः । 

उपकब्प्यन्ते त्रिदशरेतेईपि निरपमारविशेषाः ॥ १४ ॥ 

टीका--इत्यऐ्ेत्यादि । इति एबमर्थ | यथा घमचक्रपर्यतास्त्रया- 
दशातिशया देवोपनीतास्तथा अष्ट्रमंगललक्षणःचवुद्शो5प्यतिशयस्तदु- 
पनीत इति | शोभन आदश: दर्पण: प्रभति आदियस्य छत्रध्वजकलश- 
चामरसुप्रतीकभ्चज्ञारताललक्षणमंगलम्य 6त्तथोक्त । न केबलं स्वाभाविका 
घातिक्षयजाश्चातिशया भगवतों भव्रन्ति, अधि तु एतेउपि प्ररूपित- 
प्रकारा: चतृदशातिशयास्त्रिद्शं: दवेरपकल्प्यन्ते संपाद्रन्ते । किव- 
शिप्रा:? निमप्रमातिविशेषा: इपमसाया निःक्रान्ली$तीवविशेषों येपं अथवा 
विशेष्यस्ते उन्येभ्यों इतीवत्यविविशेषा निरुषसाश्य ते अतिविशेषाश्च | 
कथंभूतैस्त्रिदश: ? भक्तिरागपरीते:भक्ति: श्रद्धाविशेषों राग: प्रीतिवि- 
शेषः) ताभ्यां पर्रीतियक्तें: ॥१४॥ 
एवं चतुस्त्रिशदतिशयानभिवाय अष्टमहाप्रातिहायोण्यमिधातुमाह-- 


वेड़येरुचिर विटपप्रवालमृद पछवोपशोी मितशाख! । 

अीपानशोझवृक्षा वरसरकतपत्रग हनब 2 लच्छा ये ॥ १५ ॥ 

टीका-चेडूर्यत्यादि। आशाकब्क्षीउयूत । किंविशिप्ट इत्याह 
बैडूर्यव्यादि--वड्ूयमंणिजिराप: झूवचिरों दीप्रों बिटपो विस्तार: 
स॒च प्रवालाशय्े अभिनत्रांकुगा मृदपल्वाश्थ तेरुपरीमिता: शाखा 
यस्य स॒तथोक्त: । श्रीमान शाभाबान । पुनरपि किंविशिष्ट इत्याह 
वरेत्यादि वराश्व ते मरकताश्व तेनिर्मितानि पन्नाणि तेपां गहनं संघा८; 
तेन बहला घना|छाया यस्य स तथोक्तः॥ १५ ॥। 


श्श्रर क्रिया-कलापे-- 
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मंदार$दकुबलयनीलोत्पलकमलमालतीबकुलाधे! । 

समदभ्रम्रपरीनेब्यामिशा पति कुछुमवृष्टिनमसः ॥ १६॥ 

टीका--#ंदारेत्पादि | पतति । कासी ? कुसुमबूष्टि: । कुतः ? 
नभसः | किंवाशए्टा ? व्याधिज्ञा संवलिता । कैंरित्याह संदारेत्यादि-- 
मंदाराशणि वे झुन्दानि थे पुबलयानि च तीलोरपज्ञानि च कमलानि च 
मालती च बकुलानि थे तानिआश्ानि येषां तै:। एनरपि कथंमूते: 
समद्श्रमरपरीते: सह सेन हर्पेण बरतसे इति समदाश ते च ते भ्रम- 
राव ते: परीते: परिवेष्टिते: | *६॥ 

फटककरिछत्रकुडलदेयूप्रभतिशषिर्तंगी स्वंगी । 

पक्षा कमलइलाक्षा परिनिक्षिततः सलीलचामरयुगलम्‌ ॥१७॥ 


टीका-दट केत्यादि । कटकानि च कटिसत्रागित च कण्डलानि च 
केयूराणि च तानि प्रभ्वतीनि आग्रानि येषां तेभू पितान्यंगानि ययोस्तौ 
तथोक्तो | स्वंगी शोसनानि अंगानि ययों: । कमलदलाक्षो कमलस्य 
इलाने पत्राणि तद्ृदजक्षिणी ययो: तावित्यंभती यक्ञौ। परिनिक्षिपत 
पर्यत: | सलीलचामरयुगलं-- सह लीलया वर्ते हति सलीलं तत्च तच्चा- 
रयुगल च ॥। १७ ॥ 


स्मिकेमित खुमपहिदसकरसहस्रभपगतव्यवधानम । 
भामडलमपिभाधितराजिंदिवभेद मतितरामाभाति ॥। १८ ॥ 


टीका-आकस्सिकेत्यादि। भामंडलमतितरामाभाति अतिशयेन 
शोभते । किंविशिष्टमित्याह आकम्मिकरनित्यादि । अकस्मांद्भवमाक- 
स्मिक इव अतककितोपस्थितमिव । युगपदेकहेलया । दिवसकराणां आदि- 
त्यानां सह । अपरातव्यवधानं अपगत विनष्ट' व्यवधानं देशादिबिप्र- 
कर्षा यस्य । अविभावितरात्रिदिवभेदं अविभावितो5नुपलक्षितो राज्रिदि- 
वसयो: भेदो विशेषों यम्थिन्सति॥ १८ ॥ 
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नंदीश्वरभक्ति: । २५३ 


प्रभलपवना मिघातप्रश्नु मितसमृद्रघोष मन्द्र ध्वा नम्‌ । 
दंंध्वन्यते सुवीमावेशादिसुवाद्द दृमिस्ताठसमे ॥ १९ ॥ 
टीका--प्रबलेत्यादि । प्रबल: प्रचंड: स चासौ पवनश्च तेना- 
मिघातः अमिद्ननं तेन प्रजुमितः प्रद्धामं गतः स चासौ समुद्रश्च॒ तस्य 
घोष: शब्द: तहन्संद्रो मनोझ्लो ध्यासः हाब्दों बत्र ध्वनन तथथा भव- 
त्येवं । अत्यर्थ ध्वनति दंध्यन्यते । कोसी ? शुब्रीणावंशादिसवाश- 
दुन्दुमिः शोभनवीणा व बंशश्च तावाददर्यणं सुवाध्ानां तैयक्तो 
दुन्दुमिः । तालेबाद्रविशेषे: कराभिघातेः क्रियमाणविशेषेवा सम॑ यथा 
भवत्यवं च दंध्वन्यते || १६ ॥ 
त्रिशुवनपतितालांछनमिंदुत्रयतुल्यमतुलमु क्ताजालम । 
छत्रत्रय च सुबृहद्इयविक्ट॒प्तद्‌डमधिकरमनोज्ञम्‌ ॥ २० ॥ 
टीका>>त्रिभुवनेत्यादि । छत्रत्रय॑च प्रजायते | किंविशिष्टं ? 
त्रिभुवनपतिताल्लांद्न त्रिमुबनपतिता जेलोक्यस्वामित्व॑ तस्य लांछन॑ 
चिह्न । इंदुत्रयत॒ल्य॑ इंदूंनां चंद्रारणं त्रयं तेन तुल्य सदश्शं । अ लमुक्ता- 
जाल॑ अठुलं अद्वितीय मुक्ताजालं मुक्ताफलसमूहो यत्र । सुबृहद्रो डूर्य- 
विक्लुप्तदंडं बृद्दंति च तानि बैड्टर्यागिय च तैविंक्लप्तो निव्र तो दंडो यस्य । 
अधिकमनोज्ञ' अतिशयमनोहारि ।। २० ॥ 
व्वनिरपि योजनमे्क प्रजायते श्रोत्रहदय हा रिगभीर। । 
ससलिलजलधरपटलध्वनितमिव प्रविततान्तराशावलय ॥२१॥ 
टीका--ध्वनिरपीत्यादि | ध्वनिरपि शब्दो5पि | प्रजायते व्याप्रोति 
कियद्दूरं ? योजनमेक॑ एकयोजनपरिमाणं । श्रोत्रह्द्यहारिगभीर: 
कर्णमनःसुखावहः गंभीरों महान । किमिवेत्याह ससलिलेत्यादि--सद्द 
सलिलेन वरतते इति ससलिलं तन्च तज्जलधरपटलं च॒ तस्य ध्वनितमिव 
गज्जितमिव । कथंभूतं ? ग्रविततान्तराशावलयं--प्रविततं व्याप्तं अंतर 
दिगंतरं आशावलयं च येन । एवंविधं ध्वनितमिव ध्वनिभेगवतः ॥२१॥ 
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२४५४ क्रिया-कलापे-- 
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रफुरितांशुरत्नदीघितिपरि विच्छुरितामरेन्द्रचापच्छायम्‌ । 
प्रियते मर्गेद्रवयें: स्फटिकशिलाधटितर्सिहविष्टरमतुलम्‌ ॥२२। 


टीका--स्फुरितेत्यादि । सिंहविष्टरं सिंहासन । प्रियते मगेन्द्र- 
वर्य: सिंहप्रधाने: | कथंभूतं ? स्कृरितंशु स्कूरिता दीघ्रा अंशवः किरणाः 
यस्य । पुनरपि कथंभूतमित्याह रत्वत्यादि रत्नानां दीधितयः किरणाः ते: 
परिविच्छुरितं कबु रीकृतं यदमरेन्द्रचापं इन्द्रधनुः तस्पेब छाया शोभा 
यस्य । स्फटिकशिलाघटितं स्फटिकस्य शिक्षा पापाणस्तया घटितं 
निर्मित | यत एवंवि् तव एबाठुलं अनुपमं ॥ २२ || 


यस्‍्येह चतुस्रिशवरशुगा प्रातिद्ायलक्ष्म्यश्चाष्टी । 
तस्मे नमी भगवते त्रिभुवनपर्मेश्वराहते गुणमहते ॥ २३ ॥ 


टॉका--यस्पेत्यादि । यस्य अहतः । इह॒ जगति । चतुस्त्रिशस्प- 
वरगुणा: न केत्रल्लभते किंतु प्रातिहायलक्ष्म्यश्चाष्टा प्रातिहायोश्येव 
लक्तम्यः विभूतयः: अभूवन । तस्मे त्रिभुवनपरमेश्वराहते भगवते नमः, 
त्रिभुवनपरमेश्व रश्चासो अहश्च तस्रे | गुणमहते गुणैरनंतज्ञानादिभि: 
महान्‌ इंद्रादीना पूज्य: ॥ २३ || 


'मक्तीनां विवृतिः समस्तविषया मोहांधकारापहा 
भव्याज्जप्रतिबोधिनी भवसरित्संशोषणी सचदा । 
कर्मोलूकद्ठ तप्रवृत्तिरमला . सन्मागसंदर्शिनी ; 

स्याद्वादाभ्युद्या प्रचंडतरणिप्रस्या चिरं नंदतात्‌॥ 


इति पंडितप्रभाचंद्रविरचितायां क्रियाकलापटीकायां 
भक्तिविवरण: प्रथम: परिच्छेद: समाप्त: । 
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१--दीकाकत रिदं | 


वौरभक्ति: । २४४ 


अंधचलिका--- 


इच्छामि भेते | णेदीसरभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं । 
णंदीसरदीवम्मि, चठद्सिविदिसासु अंजणदधिम्ृहरदिकरपुरुणग- 
वरेसु जाणि जिणचेइ्याणि ताणि सबव्वाणि तिसुवि लोएसु 
भवण्वासियवाणविंतरजाइसियकप्पवासियक्ति चठविहा देवा 
सपरिवारा दिव्वेहि गंधेहि, दिव्वेडि पृप्फेहि, दिव्वेहि धूवेहि, 
दिव्वेहि चण्णेहि, दिव्वेहि वासेहि, दिव्वेहि ण्हाणेहि आसाढक- 
त्तियफागुणमासाणं अद्वभिमाईं काऊण जाव पुण्णिमंति णिच्चका्लूे 
अचति, पूजति, वंदंति, णमसंति, णेदीसरमहाकलछाणं करंति 
अहमवि, इृह संतो तत्थसंताई णिच्चक्राले अवेभि, पृजेमि वंदामि, 
णर्मंसामि, दुक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहों, सुगहगमणं, 
समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउं मज्झ 


_>ँ+नयामयवालाका. 





6५ हर 
वर्स्कक्त& 
७» बेर ++--- 
यः सवाणि चराचराणि विधिवद्द्गव्याणि तेषां गुणान्‌ 
परयायानपि भूतमाविभदतः सवान्‌ सदा सर्वथा। 
जानीते युगपद्मतिक्षणवतः सर्रेज्ञ॒ इत्युच्यते 
सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्में नम! ॥ १॥ 
टीका--यः सर्वाणीत्यादि । य:--वीरो भगवान्‌ जानीते तस्मै 
नम: । कि जानीते ? सबांणि द्रव्याणि | कथंभूतानि ? चराचराणि-- 
चरारि सक्रियाणि जीवपुद्गलद्गव्याणि, अचराणि निष्क्रियाणि धर्मा- 
धम्माकाशकालद्र॒व्याणि । कथमसी ताने जानीते ? विधिवत्‌+- 
यथावत्‌ । न केवल तान्येबासों जानीतेडपि तु तेपां गुणान्‌ पयौयानपि«- 


२५६ क्रया -कलापे-- 
तेषां सवद्रव्याणां सम्बन्धिनों ये गुणा: सहमभुत्रो धर्मा ये च पयोया 
क्रममुवोी विवतोस्तानपि सवॉन्‌ सवथा--अशेषविशेषतों जानीते । 
कथंभूतान्‌ ? भूतभाविभवतः--अतीतानागतवतेमानान्‌ । कि कदाचि- 
देवासो तांस्तथा जानीते ? न, सदा-सबकालं । ननु कालादिक्रमेणासो 
तास्तथा ज्ञास्यतीत्याह युगपत्‌ू--श्कहेलयेब न पुनदंशकालस्वभाव क्रमेण 
करणक्रमव्यवघानातिवर्तिज्ञानस्व भावात्तसर्य । तहि कस्मिश्चिदेव क्षण 
तांस्तथा ज्ञास्यति पश्चात्तु क्रमेणेत्याह प्रतिक्षणं--क्षणं क्षणं प्रति 
तांस्तथा जानीते न पुनः कस्मिश्विदेव क्षण । यत एवंविधों भगवान्‌ 
अतः स्वेज्ञ इत्युच्यते--सर्व डि वस्तु युगपतद्माथावज्ञानातीति स्ज्ञः। 
तस्मे स्वाज्ञाय जिनेश्वराय--देशजिनस्वामिने महते-गुणोत्कृष्टाय, 
वबीराय अन्तिमतीथंकराय नमः ॥ १ ॥ 

तदेव तन्महस्व॑ सप्तविभक्तिनिदशेन गुणस्तवनद्वारेण प्रद- 


शैेयति-- 


वे रः सर्वसु सुरेन्द्रमहितों बीर॑ बुचा। संत्रिता 

वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयों वीगाय भक्‍त्या नम) ! 
वीरात्तीथेमिद प्रवुचमतुल वीरस्प घोर तयो 

वीरे श्री-द्युति कान्वि-कीति-घुतयों हे वीर | भद्वे ्म्रि ॥ २॥ 
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टीका--बीरः सबसुरासुरेन्द्रमहित:--सर्व च ते सरासरेन्द्राश्व 
वैमानिक तवनवास्पादीद्रास्सैमेडित: पूजितः । बीरं बुधाः संश्रिता:-- 
संसारससुद्रोत्ततरणार्थ समाश्रिता: । बीरेणामिहत:--विनाशितः । 
को5सी ? स्वकमेनि चयः--स्वस्य स्वकीयानां वा भव्यानां कर्मनिचयों 
ज्ञानावरणादिकमसंघात:ः । इत्यंभूताय वीराय भकत्या नमः। बीरात्तीथ- 
मिद्‌ं प्रवृत्तं--तीयेते संसारसमुद्रों येन तत्तीथ श्रुतमिद्मंगांगबाह्ममेद- 
भिन्‍ने । क्िंविशिष्ट ९ अतुलं--नित्रोधत्वेन विशिष्टाथेप्रतिपादकत्वेन 
चानुपसं । वीरस्य घोर तपो दुष्करं तपो बाह्ममाभ्यन्तरं च वीरस्य 


वीरभक्तिः । २४७ 
भगवतः सम्बन्धि नान्‍्येपां । बीरे श्री-द्युति-कान्ति-कीति-घ्ृतय:-- 
श्रीरन्तरंगा-बहिरंगा चानंतज्ञनादि--समवसरणादिविभूतिई, युतिर्देह- 
ज्योतिः, कान्ति: कमनीयता लाबण्यविशेषों वा, कीर्ति: सावत्रिकी ख्याति: 
वाणी वा कीस्यन्ते जीवादयोडर्था ययेति व्युत्पत्तेः, ध्रृतिः निराकांक्षता 
यत एतास्त्वयि विद्यन्तेउतः हे वीर ! भद्रं--परमकल्याणं त्वयि ॥ २॥ 

इत्थंभूते च त्वयि भगवन्‌ ! ये भक्ति कुर्णन्ति तेर्पा फलमुपद्शेय- 
ज्ञाह ये वीरेत्यादि-- 


ये वीरपादों प्रणमन्ति नित्य ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ताः । 
ते वीतशोका हि भय्रन्ति छोझे संसारदुग विषम तरन्ति ॥ ३॥ 


टीका--ये भव्यजना: वीरपादो प्रणमन्ति नित्यं । किंविशिष्टा: ? 
ध्यान स्थिता:--एकाग्रत्तां गता: | संयमयोगयुक्ताः--संयमेन दशप्रकारेण 
यांत्रज्जीवब्नरतलसद्रगन बोपलक्षितों योगो मनोवाक्तायव्यापारं चित्तव्ृत्ति- 
निरोधों वा तेन युक्ताः सन्‍्तः । ते बीनशोकाः--विनप्रशीका:, हि-- 
स्फूटं, लोके-तिसुबन भवन्ति शोको छाथमंप्रभव+ तत्यणामे च विशिष्ट- 
धर्मोत्पत्तेट, अधमंप्रकज्षयाच्छोकामावः । एवंविधाश्च ते संसारदुर्ग विषम 
तरन्ति--संसार एवं दुर्ग महाटवीविपमं रॉद्रमतकप्रकारदुःखदायिक- 
त्वेन भयानकत्वात्‌ तत्तरन्ति अतिक्रामन्ति लंबयनिति || ३ ॥ 
इंदानीं भगवदुपदिष्टर्चारित्रवृक्षोउस्माक भवविभवहान्ये भव- 
त्वित्यभिनंदयन्नाह ब्रतेत्यादि-- 
ब्रतसमुदयमूल; संयमस्क्त्यवस्थो 
यमनियमतपोमियवर्धितः शीलशाखः । 
समितिकलिकमारो शुप्तिमुप्तप्रवालो 
शुणकुसुमसुगन्धि! सत्तमश्चित्रपत्र। | ४ ॥ 
शेड 


२४५८ क्रिया-कलापे-- 
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शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोद्य: 
शुभजनपशथिकानां खेदनोदे समथे। । 
दुरितिविजताप. प्रापयन्नन्तभात्र 
से भवविशवद्यान्य नोउस्तु चारित्रवृक्ष: ॥ ५॥ 
टीका--वृक्तस्य हि मूलानि भवन्ति अय॑ं तु चारिस्रवृक्षः ब्रत- 
समुद्यमूल:--त्र।नां समुदयः सम्रद्धिसमुदायों वा मूलानि यस्य। 
तथा बृृक्षस्थ स्कन्धो भवति अयं तु चारित्रवृक्ष: संयमस्कन्धबन्ध:--- 
शाखानिगमग्रदेशसलिवेशविशपों यस्य । तथा वृक्षों जलेन वधते 
अय॑ पुनर्गमनियम्रपयोमिवर्धित:--यमों यावज्जीवब्रतं नियमों नियत- 
काल॑ ब्रतं॑ ताबेब पर्यांसि तेबंधितः | तथा वृत्षस्य रखा भवन्ति अय॑ 
तु शीलशाखः-ब्रतपरिरक्षणं शील॑ अटष्टादशसहस्वसंस्यानि वा 
शीलानि तान्येब शास्त्र यम्य | यथा दक्ष: कलिकासभृहसमन्वितों 
भवति चारित्रश्नन्तस्त समितिकलिकधार:--कलिकानां एृण्पर्वाडिकानां 
भारः संघाद: कशिकमार त्वेद्राप्यों: कवित्स्यों चंति प्रदशश शिशप: 
स्थलमित्यादिवत्‌, समितय एवं कलिकशारों यस्य ! तथा वृक्ष: सत्पल्नवों 
भवति अय॑ ह्‌ गुप्रिगुप्रप्रवात:- गुप्तीनां गुप्त रक्षणं तदेव प्रवाला: 


शा 


है। 


पत्लावा यस्य गुप्रय एवं वा गुप्ता रक्षिता विरोहिता वा प्रवाला यस्य | 
तथा वृत्तः पृष्पसुगन्धिभेवति अय॑ तु गुणकसुमसुगन्धिः--चतुरशीति- 
लक्षणसंख्या गुणा एवं कुससानि ते: सुगन्धि: परिमलासांदः। तथा 
वत्च: पत्राक्यों भव्ंति अय॑ तु सत्तपश्चित्रपत्र:--सत्तपांसि सम्यकत- 
पासि तान्येब चित्रागि नानाग्रकाराशि पत्माणि यस्य। तथा वृक्षः 
फलप्रदों भव॒ति चारिजवृत्ष: पुन शिल्मुखफलदायी--शिवसु्ख सोंक्ष- 
समग्यममनन्त तब्य फल तददातीतादशाल: । तथा बृत्ता घनज्छाय: 
पथिकानां खेदापद्टारी दिनकरतापापनादकारी च भवत्ययं तु दयाछाय- 
योग्र:--दयेव छाया ग्राणिनां संतापाकारित्वन शीवलत्वात्तया उ्थय 
प्रशस्तः, शुभजनपथिकानां खेंद्नोंदे समर्थ:-शुभजना भव्यजनास्त 
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वीरभक्ति: । २५६ 
एवं पथिका मोक्षमार्ग प्रस्थित्वात्तेपां खेद: संसारपरिश्रणक्लेशस्तस्य 
नोंदो विनाशस्तत्र समर्थ: | कि छुबन्‌ ? दुरितरविजतापं प्रापयन्नन्त- 
भावं--प्रापपत्‌ नयन्‌ अस्तभावं प्रत्यंसरूपतां। के ? दरितरविज- 
तापं--दुरित पापष॑ तदेव रवि: प्राणिनां समन्‍्तापकारित्वात्तस्माजातो 
दुर्तिरविज: स चासो तापश्च चजुम्निदु:खं सनन्‍्तापस्‍्तं। इत्थंभूतो 
यरचारित्रवृक्ष: सोउस्तु--भवतु, नः--अस्पार्क | किसर्थ मवति ? भव- 
विभवहान्ये - भव संसारे विविधा नानाप्रकारा भवास्तेपां हान्ये 
विनाशाय ॥| ४-५ ॥ 

यतश्चैवंविधो5सी चारित्रवृक्षस्तस्मादात्मनस्तत्पाप्तिमिच्छन ग्रन्थ- 
कारश्चारित्र स्तोत॑ चारित्रमित्याग्राइई-- 


चारित्रे हर्व॑जिनेयरिय प्रोक्क वे सर्व शिप्येम्यः । 

प्रणभामि पंचभेद पंयमेयारित्रामाय ॥ ६॥ 

टीका--प्रणमामि । कि तत्‌ ? चारित्र। किंविशिष्टं ? पंच- 
भेदुँ--सामायिकादिपंचप्र कार । तथा सवजिनेश्बरितं कमत्षयाथ स्वय- 
मनुप्रितं, प्रोक्ता च सवशिप्येम्य:-प्रस्पप्ट यथासवत्येबमुक्त' प्रति- 
पादित सकज्ञभव्यजनेम्यः! क्रिसथ भत्रता तत्प्रण॒स्यते ? पंचमचारित्र- 
लाभाय--पंचमचारित्र निःशेप्कमक्षयप्रसाधक॑ यथाख्यातं॑ चारित्रं 
तस्य लाभाय प्राप्तय ॥ ६॥ 


तस्थेव चारित्रस्थ घर्मापरशब्दामिधेयस्य सप्तविभक्तिनिदेशेन 
स्वरूपं प्रशस्यात्मनस्ततों रक्षां प्राथेयमान: प्राह धस इत्यद्-- 


धर्म: संर्वेसुखाकरो हितकरों धर्म बुद्भाउिचनते 

धर्मेणेव समाप्यते शिद्रसुर्ख धर्माय तस्स सम; 
धर्मान्नास्त्यपर: सुहृझयश ह धर्मस्य घूल दया 

धर्म चित्तमह दघे ऋतिदिन है धर्म ! मां पालय ॥७॥ 


२६० क्रिया-कलापे-- 

टीका--धम:--चा रित्रमुत्तमक्षमादिश्वि ततञ्म चारित्रस्थ प्रस्तुत- 
त्वादिह् ग्रहदणं घमेश्चारित्र सबंसुखाकर:--सवंसुखानां स्त्र्गापबगांदि- 
सुखानामाकरसुत्पत्तिस्थानं । तथा हितकर:--हितस्य परिणामपथ्यस्य 
पुण्यस्य जनकः | यत एवंबियों धर्मा त॑ वर्म बुवाः--परसविवेकसम्पन्ना- 
स्तीथंकराद्य:, चिन्वते उपचय नयन्ति मोक्षमागप्राप्यर्थ पुष्टमनुतिष्ठन्ती- 
त्यरथः। यतों धर्मणेव समाप्यते-सम्यकप्राप्यत शिवसुखं-मो क्षसुखं। तस्मे 
एवं विधाय धर्माय नमः । घमोन्‍्नास्त्यवर: सुहद्वसश्तां-सुहृदुपकारक 
भवश्चतां संसारिणां घर्मास्सकाशात्परोडन्यो नास्ति । इत्यंभूतस्य धमेस्य 
मूल कारणं दया--करुणा निर्देयस्य घमलेशस्याप्यसंमवात्‌ । एवंविधे 
च धर्म प्रतिदिनमहं चित्त दृुध--धरामि तत्र दत्तावधानो मवासि | त्वयि 
चित्त दधानं च मां है धम ! पालय--संसारमहाणं वे पतन्तं रक्त || ७॥। 


इदानीं धममांदीनां मंगलादीनां हेतुतया परममंगलत्वं प्ररूपयन्नाह 
धम्म इत्यादि-- 


धम्मी मंगलम्ुक्किट अहिंसा संयमी तत्रों । 
देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ! ८ ॥ 


टीका--धर्म: उक्तलक्षण:, मंगलं--मलं पापं गालयति विध्व॑- 
सयति वा मंगल मंगं वा परमसुखं लाति आदत्त इति मंगलं, उक्किट्र - 
उत्कृष्टमनुपचरित परमं | न केवल घस एवं मंगलमपि त अहिंसा संय- 
मस्तपश्च । न केवलं मलगालनहेतुरेबायमपि तु पृजादिहेतुरपि यतः देव[- 
वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणा-देवा अपि तस्य प्रणमन्ति 
यस्य धर्म सदा मन: || ८5॥ 


चतुर्विशतितीथेकर-भाक्ति: । २६१ 


6 ४5 € ४ €६ ८” 
चतावशणकत्तायकर-मातक्ता ॥ 
€_ ८72५ 5८६ कैट: ) 
चउवबीस तित्थयरे उस&उवीरपच्छिमे वंदे । 
सब्बे समणगणहर सिद्ध सिरसा णप्रसामि ॥ १॥ 
टीका--च उवीस मसित्यादि | चघ्वोस॑ दित्थयरे--चतुर्बिशतितीथ- 
करान्‌ बन्दे | कथंभूतान्‌ ? उसहाइवीरपन्छिमे--श्रपमनाथ आदियेषों 
ते वृषभादय: वीरों वधमानस्वामों पश्चिमोउन्त्यो येषां ते वीरपश्चिमाश्च 
तान | सव्वे--सर्वान बन्दे | तथा सगणगणहरं--सह गशेन कत्तेन्त 
इति सगणास्ते च ते गणुधर।श्व ते तान्‌ सवान्‌ । सिद्धे--सिद्धांश्च 
शिरसा नमस्यामसि--नमस्करोमि । 
तत्र चतुर्विशतितीथकर्ता ये लोक इत्यादिना विशिष्टगुणोपेत- 
स्वन स्तुति कुबेन्नाह-- 
ये लोकेप्टसहस्रलक्षणघरा ज्ञेयाणवांतगेता 
ये सम्यग्भवजालहेतु मथनाइचंद्राकेते जे घिका। । 
ये साशथ्िद्रसुराप्सरोगणशर्तेर्गीतग्रणुत्याचिता- 
स्तान्देवान्वृपभादिवीरचर मान्भक्त्या नमस्याम्यहम्‌ ॥२॥ 
टीका--ये--चतुर्विशतितीथकरदेवा:, लोके--लोकमध्ये, अष्ट- 
सहस्ललक्षणधरा: । तथा श्ञेयाणंवान्तगता:--ज्ञेयं लोकालोकलक्षरां 
तदेवार्णवः समुद्र: सामान्यप्राशिनाशक्थपर्यन्तगमनत्वात्‌. तस्यान्तं 
पयन्तं गताः । तथा ये सम्यग्भवजालहेतुमथना:--भवार्ना जाल 
संघातो भवानां वा कारगणभूतं जाल॑ वेष्टनं क्मबन्धस्तस्य हेतवों 
मिथ्यात्वादयस्तेषां सम्यडमथना यथा तेषां पुनराविभांवो न भवति 
तथा तह्विध्वंसकारका: । तथा चन्द्राकंतेजोधिका:--चन्द्रा्क भ्यस्ते- 
जसाधिका उत्कृष्टा:, चन्द्राकंयोहिं तेज: प्रकाशों मूतेव्यवह्ितवत्तेमान- 


४६२ क्रिया-कलापे--- 
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नियतार्थप्रकाशकं तीर्यक्रतां तु तेजों ज्ञानज्योतिमू तांधूतेव्यवहितेतर- 
त्रिकालगोचराखिलाथंप्रकाशकमिति । तथा ये साध्विन्द्रसराप्सरो- 
गणशतेर्गीतप्रयुत्याचिता:--साधूनामिन्द्रा. गणधरादयोउ्थवा साध- 
वश्च गणघरादय:, इन्द्राश्य सुर श्वा-सरसर्च साब्बिन्द्रसुराप्सरसस्ता- 
| गणाः संघातास्तेयां शतानि वैर्गता उच्चरिता ऋ। चाझी प्रणुनिश्च 
प्रकृटटस्तुतिस्तवाचिता वगक्कुसुभ पजिता इत्यथ: : गीतप्रसृत्याचिता 
इति पाठे गीतनत्येम्यः पश्चादर्चिता गोतदृत्यानि पूर्व कृत्वा पश्चादर्चिता 
इत्यथः, श्रत्र साध्वितीन्द्रादीनां विशेषणं साधवः समीचीना भव्यास्ते च 
ते इन्द्रादयश्च । तानित्थ॑ भुतान देवान-आ राध्यान , वृषभादिवीर चरमान्‌ 
भक्त्या नमस्याम्यहम । 
सामान्यतः स्तुतानपि तीथकरानिदानी विशेषतों निजनिज- 
नामोपेतान स्तुवन्नाह नाभेयमित्या दि-- 


नाभेय॑ देव जय जिनवर्मजितं सर्वलोउग्ररीपं 

सर्वज्ञ संभवाख्य गनिगगवर्स नेदने देवदेवस । 
कर्मारिध्न सुबुद्धि वरकपलनिर्स पत्मप्यामिगंध 

धान्त दांत मुपाइव संकलशशि|निम चद्रनामानमीड़े ॥ ३े ॥ 


टीका--इडे -स्त॒वे 5३ । के ? जाभेयं--प प्रभनाथं नासे: कुलक 
स्यापत्यं नाभेयसस्‍त । कथंमूर्त ? जिनवरं--देशजिनेभ्यो गणधरादिभ्य 
उत्कृष्ट | पुनरपि किंविशिष्टं ? देवपूज्यं--देवेरिन्द्रादिसि: पूज्यत इति 
देवपूज्यस्तं । तथा सवज्ञं--सर्व जानातीति सबेज्ञस्तं, अत एवं सबेलोक- 
प्रदीपं--त्रेलो क्योग्रोतक । तथा अजित॑ं एतद्विशेपणचतुष्टयविशिष्टमीडे। 
न जीयतेड5न्तरंगेत्रेहिरंगेश्व शत्रुभिरित्यजितस्तं । तथा संभवाख्य॑--सं 
सुख भवत्यस्माद्रव्यानामिति संभव: सा आख्या नाम यस्यासौ संभवा- 
ख्यस्तं | किंविशिष्टं ? मुनिगणवृषभं--मुनीनां गण: समुदायस्तरय 
वृषभ प्रधान स्वामिनमित्यथे:, तमोड़े । तथा ननन्‍दुनं-अभिनन्दननामान ! 


चतुर्विशतितीथकर-भक्ति: । २६३ 
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कथंभूतं ९ देवदेवं--देवानामिन्द्रादीर्ना देवो वन्ध आराध्यो देवदेवस्त- 
मीडे । तथा सुवुद्धि-शोभना बुद्धि: केवलज्ञानं यस्यासों सुबुद्धिः सुमति- 
स्तमीडे | किंविशिप्टं ? कमोरिष्नं--क्रमारातिविनाशकं। तथा वरकमल- 
निभः पद्मप्रभस्तमीडे | कथंभूतं ? पद्मपुष्पाभिगन्ध॑--पद्मयुष्पस्येव 
का ३ र्‌ बह 
अभि समन्तात्‌ सवत्र शरीरे गन्धों यस्य । तथा सुपाश्वेमीडे--शोभनौ 
शरीरो उमयपाश्वों यस्यासों स॒पाश्वस्तं। क्रिंविशिष्टं ? क्ञान्तं दान्तं-- 
कानन्‍्तं सहिष्णु परमोपशान्तं दान्तं निजितेन्द्रियं। तथा चन्द्रनामानं-- 
चन्द्र क + ॥। $ र्‌र 
न्द्रभ्रममीडे । कथ भूत॑ ? सकलशशिनिभं--सकलः परिपूणंः स चासौ 
शशों च चन्द्रम्तेन निभं सकलकलापरिपृण्त्वनानन्दहेंतुत्वेन धवलत्वेन 
मार्गप्रकाशकलेनाथंद्रोतकत्वेन च सदशम । 


विख्यात पृष्पदन्त भवभयमथन शीतल लोकनाथ 

श्रयांस शीलकोशे प्रवस्नरगुरुं वासुपूज्य॑ सुपृज्यम्‌ । 
मुक्त दान्तेन्द्रियाश्त विमलमसपिपति सेंहसेन्य सुनीन्द 

घम सद्धमकेतुं शमद मनिलप स्तो सि शारिति शरण्यम्‌।। ४॥ 


टीका--तथा पुष्पदरन्तं स्तॉसि । किंजिशिष्ट ? विख्यात॑-- 
विशेषेश ख्यातं त्रिभ्ुत॒त प्रसिद्ध, तथा सवनयमथनं--भवर्र॑भय॑ चातु- 
गतिऊद:खजत्रासस्तस्थात्मतों सब्यानां वे सम्बन्धिनों मथर्न स्फेटकं। 
तथा शातलं स्तीमि । कथंसू्त ? लोकनाथं--त्रियुवनस्वामिनं । तथा 
श्रेया्स स्तीसि | किंवशिष्ट ? शीज्कोाशं--शीलाना कोश: करंडको 
निवरास्थानं शालानि वा काशों वांडागार यस्य त॑, तथा प्रवरनरगुरु-- 
प्रवश्नररवासा सुरूच प्रसरतराणा दा गशवरचक्रवत्यादीनां गुरुस्त । 
ता वासुवूज्य स्तीमि। कर्थंमूतत ? सुतृज्यं--सुन्‍्ठु अतिशयेन पूज्य: 
शोमनवां॑ उन्द्रादिनि: पूज्य: सुयूज्यस्तं! एुनरनि करिविशिष्टं ? 
गुक--घातिकर्म क्षयात्परास्तानस्तचतुष्टयस्वरूपं । तथा दास्तेनिद्रयाश्व॑-- 
इन्द्रियाण्येवाश्वा: स्वय्रिपय शीमखघ्रग्रृक्तित्याव दान्ता वशीकृता 


१६४ क्रिया-कलापे 
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इन्द्रियाशवा येनासो दान्‍्तेन्द्रियाश्वस्तं॑ । तथा बिमलं स्तौमि 
विगतो विनष्टो मलो द्रव्यभावचरूप: कलक्लो यस्यासो विमलस्त॑। 
कथंभूत॑ ! ऋषिपति--सप्तर्द्धिसमन्विता ऋषयों गणधघरदेवादयस्तेषां 
पति स्वामिनं | तथा सेहसेन्यं--अनन्ततीर्थंकरदेवमीडे सिंहसेनो राजा 
तस्यापत्यं 'सेनानतलच्मणकारिभ्य इच्च घोरिण्य” ध्यारेयु: (१)। तथा 
धर्म--धमतीर्थकरदेव॑ स्तीनि । किंविशिष्टं ? सद्धमंकेतु--सद्धमे: 
सम्यकचारित्र उत्तमक्षमादि केतुश्विह्न यस्यासों सद्धमकेतुस्तस्य वा केतु- 
ज्ञापक: प्रकाशस्तं, तथा मुनीन्‍्द्र'--गणधरादिमुनिस्तामिनं, अथवा 
मुनिः प्रत्यक्षबेदी स चासी इन्द्रश्च गणधरादीनां स्वामी | तथा शानित 
स्तौमि। कथंभूतं ? शमदमनिलयं-शमः परमोपशमो दम इन्द्रियजयस्तयो- 
निलयमाश्रयं, तथा शरण्यं--कर्मारातिप्रभवचातुर्गतिकदुःखभ यज्रस्ताना 
शरणे तदूदुःखआसपरिरक्षणे साधु: तम्‌ । 
कुथु सिद्धालयस्थे श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्र 
' मारिंठ विख्यातगोत्रं खबरगणनुन सुत्रतं सोल्यराशिम्‌ । 
देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुलतिलक नेमिचेद्रं भवान्त 
पाउत्र नागेन्द्रवन्य शरणमह मितो वद्धेमान च भक्‍त्या | ५)। 
टीका--कथु -कुन्थु तीथकरदंव शरणमहमितः-गत:, संसारा- 
रवावतेदुस्सहदु:खमयत्रस्तो उहं तद्‌ दुःखापनोदार्थ कु थुनाथमाश्रित इत्य- 
थे: | किंविशिष्ट ? सिद्धालयस्थं -ह४िठ्धानां परापरसिद्धिस्वरूसंपन्नानां 
मुक्तात्मनामालयः: समयसरणं मोक्षप्रदेशश्च॒ तत्रस्थं, तथा श्रमणपतिं-- 
गणधरादिपतिं स्वामिनं | तथा अरं--अरतीथेकरदेवं शरणमहमित:। 
कथंभूतं ? त्यक्तभोगेपु चक्र -भोंगा एवं इपवों वाणा: प्राणिनां ममे- 
वेधित्तात्पीडाकरत्वाच्च तेपां चक्र' संघातस्तं त्यक्तं येन, अथवा भेगाश्व 
इपवश्च चक्र' च चक्ररत्न॑ तानि त्यक्तानि येन तं। तथा मल्लि“मन्लि- 


जज 


नाथं शरणमहमसितः | क्रिविशिग्ट ? व्िख्यातगोतब्रं-*विशेषेण ख्यात॑ 
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१--चशब्दात्‌ “कुर्बादिण्य:” इतों रयः इत्यध्याहरेत्‌ 





चतुर्विशतितीर्थंकर-भक्ति: । २६४ 
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सकललोकग्र[सद्धं गोत्रमिद्वाकुलज्षणं यस्य तं, तथा खचरगणनुतं-- 
खे आकाश चरन्ति गच्छुन्तीति खचरा देवा विद्याधराश्व तेषां गणाः 
संघातास्तैनत॑ स्‍्तुतं। तथा सुत्रतं शरणमहमितः--रोभनानि ब्रतानि 
यस्य यस्माद्दा भव्यानामसों सुत्रतर्तं । कथंभूत॑ ? सोख्यराशि-- 
सोख्यानां राशि: संघातों यस्मिन्‌ यस्माद्वा भव्यानामसौ सौख्यरा- 
शिस्तं, अनन्तसौख्यमयस्तत्सीरूय सम्पादकों वेत्यथ:॥ तथा नमीन्द्रं-- 
नमिनाथं शरणमहमितः । क्रिंविशिष्टं ? देवेन्द्राच्य--देवेन्द्रेरच्येत 
इति देवेन्द्राच्यस्तं । तथा नेमिचंद्रं शरणमहमित:--चन्द्र इव चंद्रो 
नेमिश्वासो चन्द्रश्व यथा चन्द्र: सूयकरसन्तप्तानां सन्‍्तापापनोदक: 
तमोनिकरनिराकारकः सन्माग्गंप्रकाशकश्चेति, अतएवं भवांतं--भवस्य 
संसारस्यान्तो विनाशो यस्मिन्‌ यस्माद्ठा भव्यानामसी भवान्सस्तं, तथा 
हरिकुलतिलकं--हरे विप्णा: कुल॑ यादववंशस्तस्य तिलक मण्डनीभूत॑ । 
तथा पाश्वनाथं शरणमहूमितः । कथंमूतं ? नागेन्द्रवन्ध', घरणेन्द्रवन्यं, 
अथवा नागाश्च नागकुमारा इन्द्राश्व तैवन्द। तथा वधमानं च नागेन्द्र- 
बन्द शरणमहमितः । कया ? भक्त्या--गुणानुरागविशेषेण । अक्त्येत्ये- 
तदन्त्यदीपकमीडे स्तोमि इत इत्यतेपां प्रत्येकमभिसम्बन्धनीयम्‌ । 
अश्व लिका--- 

इच्छामि भेते । चउबीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गों कओो 
तस्साले।चेठ । पंचमहाकल्लाणसंपण्णाण,  अद्वमहापाडिहेर- 
सहियाण, चउतीमअतिसय ेसेससंजुत्ताणं, बत्तीसदेविंदमणिप- 
उडमत्थयमहियाणे, बलदेववासुदेवचकहररिसिप्रुणिज३अणगारो- 
वगूढाण, थुइसयसहस्सणिलयाणं, उसहाइवीरपछिममेगलमहा- 
पुरिसाणं णिचकाे अचेमि, पुज्जेति, वेंदामि, णर्भसामि, 
दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बाहिलाहो, सुगइगभण, समाहिमरणं, 
जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ । 

३४ 
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खएए्त्यष्टकफस 
प्र ३६८ 
श्रीपादपूज्यस्वामी संजातचन्ुस्तिमिरा दिव्यांधिस्तद्विनाशार्थ श्रीशां- 
तिनाथस्य न स्नेहादित्यादिस्तुतिमाह-- 
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न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ ! पादद्वय ते प्रजा 

हेतुस्तत्र विचित्रदुंखनिचय! संसारधोराणवः । 
अत्यंतस्फुरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीण भूमे ड लो 

ग्रंष्म! कारयतीन्दुपाद्सलिलच्छायानुराग रविः ॥१॥ 


टीका--हे भगवन्‌ ! ते पादद्वयं शरणं स्नहात्प्रीतिवशाज्न 
प्रजा: प्रयान्ति गच्छन्ति । कि तत्र तहिं निमित्तमित्याह हेतुरि 
त्यादि--तत्र पादद्यशरणुगमने हेतुर्निमित्त संसारधोराणव: संसाररो 
द्रसमुद्रं: । कथंभूतः ? विचित्रदुःखनिचय: विचित्रारिए च तानि दुःखा 
निच तेपां निचयः संघातो यत्र। शअ्रत्रंवार्थ रुथष्टांतमाह अत्य॑तेत्यादि । 
रत्रिः कारयाति हंतुकता भवति । के ? इंदुपाद्सलिलच्छायातनुरागं इंदु- 
पादाश्चंद्रकिरणा: सलिलं च छाया चर तत्र अनुरागं प्रोति। किंवि 
शिष्ट: रवि: ? ग्रेष्सः ग्रोप्स भव: । पुनरपि कथ्थंभत इत्याह अत्यन्ते 
त्यादि-अत्यन्तं स्प्रन्तों दीप्रा: ते च त उम्ररश्मयश्च तेपां निकरस्तेन 
व्याकीरों व्याप्तं भूमंडलं येतन ॥ १॥ 


भवत्पादस्तुतेरेहिकमेव फल॑ दर्शयन्नाह-- 


ऋद्धाशीविषद एद जयविपज्वालावली विक्र मो 
विद्याभेषजमंत्रतोयहवनंय।ति प्रशांति यथा। 

तद्त्त चरणारुणांबुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां 
विध्नाः कायविनायकाइवच सहसा शाम्पंत्यहों विस्मय। ॥२॥ 


शान्त्यष्रकम । २६ 
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टीका--क्रद्ध त्यादि । आशीः सर्पदंष्ट्रा आश्यां विष यस्यासा- 
वाशीविषः क्र द्धश्चासावाशीविपश्च तेन दृष्टे भक्षिते दुजेयश्चासो 
विषज्वालावलीविक्रमश्च, विक्रम: प्रसरः, सामर्थ्थ वा स॒यथा 
शान्ति प्रकृष्टोपशमं याति । के: कृत्वा ? विद्याभेषजमंत्रतोयहवने: 
विद्या च॑ मुद्रामंडलाआावर्तनं भेपजं चौषघं मंत्रश्च तोयं च हवन होमश्च । 
तद्त्तथा । सहसा मटिति । शाम्यंति । के ते ? विन्ना:। न केवल विन्ना: | 
कायविनायकाश्व काय॑ विशेषेशण नयंति अपनयंतीति कायविनायका: 
रागा:। केषां ? नूणां । कथंभूतानां इत्याह ते इत्यादि--ते तव, चरणा- 
वेब अरुण रक्त अम्बुजयुगं तस्स्तोत्रोन्मुखानां स्तवनाभिमुखानां। अटद्दो 
लोका: विस्मय: आमश्रयमेतत्‌ । विपयात्रमुक्ताकारेण प्रयासेनोपशमं 
याति विप्नादयः पुनभवत्पादद्यस्तवनमात्रेणेति ॥ २॥ 

तथा भवद्यणामात्याणिनां कि भवन्तीत्याह-- 


संतप्तोत्तमकांचनक्षितिधर भ्रीस्पद्धि गा रहते 
पुरा त्वचचरणप्रणामकरणात्पीडाः प्रयान्ति क्षय । 
उद्यद्धास्करविस्फुरत्करशतव्याघातनिष्कासिता 
नानादेहिविलोचनदतिहरा शीघ्र यथा शब्ेरी ॥३॥ 
टीका--संतप्तेत्यादि । संतप्र' च तदृत्तमकाँचन॑ च तेन सदश: 
क्षितिधरों मेरुस्तस्थ | अथवा संतप्रोत्तमकांचनं॑ च क्षितिधरश्च तयो: 
श्री: शाभा तया या स्पद्धिनी सदशी गौरी द्यतियेस्य तस्य संबोधन 
संतप्रोत्तमकांचनज्षितिधरश्रीस्पद्धिंगीरय्य ते भगवन्‌ ! त्वच्चरणप्रणाम- 
करणात पुसाँ पीडा: प्रयांति क्षय | अन्रेवार्थ दृष्टांतमाह उद्यदित्यादि । 
यथा शबवरी रात्रि: शीघ्र क्षयं प्रयाति | किंविशिष्टा ? नांनादेहिविलोचन- 
द्यतिहरा अनेकप्राणिचक्लु:प्रकाशप्रतिबंधिका । पुनरपि कथंभूतेत्याह 
उद्यदित्यादि--उद्यन्नुद्यं गच्छुंश्वासों भास्करश्व॒ तस्य विस्फुरंतश्व ते 
कराश्र तेषां शतानि ते व्यांघातों हृढप्रहार: तेन निष्कांसिता निस्सारिता॥३॥ 


श्५८ क्रिया-कलापे-- 


त्वस्तुतिरेव च प्राणिनां अजरामरत्वहेतुरित्याह-- 
त्रेलोक्येश्वर भ गलब्धविजयाद त्येतरे द्रात्मका- 
स्ानाजन्मशतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण: 
को वा प्रस्वलतीह केन विधिना कालोग्रदावानला- 
न्न स्थाच्चेत्तव पादपगयुगलस्तुत्यापगा वारणम्‌ ॥४॥। 
टीका--जेलोक्येत्यादि । को वा प्रस्खलति क उद्धियते | कस्मात ? 
कालोग्रदावानलात्‌ काल एवं अचग्म: प्रचंडो दावानलः: तस्मात्‌। कथ्थभू- 
तात ? अत्यंतरीद्रात्मकातू--अत्यंतरोद्रस्वरूपात्‌ | पुनरपि किंविशि- 
टादित्याह जैलोक्येत्यादि--अ्रेलोकेश्वरा धरणोंद्रनरेंद्रसरेन्द्रा: तेपां भंगों 
विनाश: तस्माल्नव्घो विजयों यन तस्मात्‌ । के लब्घतद्विजयात्‌ ! 
नानाजन्मशतांतरेपु नानाप्रकाराणि च तानि जन्मशतांतराणि च तेपु । 
एवंविधात्कालोग्रदावनलान । इंह जगति । को वा न कोपि। केन 
विधिना केन गप्रकारेण । न केनापि प्रस्खलति  चेव यदि कालोग्रदावा- 
नलात्पुरत: संस/रिणों जीवस्य बारणं निवारकं न स्थात्‌ | कि तत ? 
तब पादपद्ययुगलस्तुतिरश्व आपगा नदी ॥ ७ ॥ 
तथा त्वत्पादस्तुतेयमका रणभूता रोगा नश्यंत॑।त्याह-- 
लोकालोकनिरंतरप्रविततज्ञानेकमूर्त विभो 
नानारत्नपिनद्धदंडरुचिरश्वेतातपत्रत्रय । 
त्वत्पादद्यपूतगीतरवतः शीघ्र द्रवन्त्यामया 
दपोध्मातमगेन्द्रमीमनिनदाइन्या यथः कुख्सरा! ॥५।॥। 
टीका - लोकेत्यादि । लोकश्चालोकश्व तयोनिरंतरं प्रविततं ग्राहक- 
त्वेन प्रसतं तद्च॒ तज्ज्ञानं च तदेव एका अद्वितीया मूर्ति: स्वरूप यस्य 
तस्य संबोधन । तथा विभो इंद्रादीनां 'स्वामिन । नानेत्यादि--नानार- 
त्नानि पिनद्धानि खचितानि यत्र स चासो दंडश्व तेन रुचिरश्वेतातपत्र- 
त्रय॑ यसय । इत्थंभूत भगवान । शीघ्र द्रबंति घावन्ति | के ते ? आमया: 
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शान्ध्यष्टकम्‌ । २६६. 


” ह द जी ७-ीीजिडी 
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रोगा: । कस्मात्‌ ? त्वत्पादद्ययपृतगीतरवतः त्वत्पादह्ये पूतः पवित्र: स 
चासौ गोतरवश्च स्तुतिशब्दः। अन्रेबार्थ दृष्टांतमाह दुर्पेत्वादि--वन्या आर- 
ण्या: कुल्लरा यथा द्रबंति । कस्मान ? दर्पाध्मातमगेन्द्रभी मनिनदात 
दर्मण आाध्मात उललसितों मोटितों या स चासौ मृगेन्द्र: सिंह: तस्य 
भीमनिनदात्‌ रोद्रशब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा त्वत्पादस्तुतेम ज्ञिमीख्यात्राप्रिरपि भवतीत्याह-- 
दिव्यश्त्रीनयनाभिराम विपुलश्रीमेरुचूडामणे 
भास्वद्वालदिवाकर द्यतिहरप्राणीष्रमामडल । 
अव्याबाधमर्चित्यसार मतुले त्यक्तोपमं॑ शाइवतम्‌ 
सोच्य ल्वचरणारविंदयुगलस्तुत्थेव संप्राप्पते ॥६॥ 
टीका--दिव्येत्यादि । दिव्यस्त्रीनयनांभिराम भगवन्‌ । तथा 
विपुलश्रीमेरचूडामणं । अथवा !दिव्यस्त्री नयनमिरामश्चासौ विपुल- 
श्रीमेरुश्च तस्य चूडामणे । भास्वदित्यादि--भास्वद्ीप: स चासो बाल- 
दिवाकरश्च तस्य यूतिहरं द्य॒त्युनुकारक॑ग्राणिनामिष्ट भामंडल॑ यस्य 
इत्थंभूत भगवन । सौख्य॑ व्वच्चरणा रविंदयुगलस्तुत्यै संप्राप्यते | कथंभूत॑ 
सौख्यं ? अव्यांबाघं । तथा अनिन्त्यसारं अचिन्त्यः सारो माहात्म्य॑ 
उत्कृष्टत्वं वा यस्य । अतुलं अनन्तं न विद्यते तुला इयत्तावधारणं यस्य । 
त्यक्तोपमं अनुपमं | शाश्वतं नित्य ॥ ६॥ 
एवंविधं च सोख्यं निखिलपाषापायात्प्राप्यते स च भगवत्पा- 
दप्रसादाड़वति नान्यथेत्याह-- 
यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करों भासयरे-- 
स्तावद्वारयतीह पंकजवन निद्रातिभारश्रमम््‌ । 
यावत्तचरणद्वयस्थ भगवन्न स्यासादोदय--- 
स्तावज्जीवनिकाय एप वहति प्रायेण पाप॑ महत्‌ ॥७॥ 
टीका--यावदित्यादि । पंकजवनं “प्मसंघात: । इह जगति | 
तावत्कालं॑ धारयति वहति । क॑ ! निद्रातिभारश्रमं निद्राया अविका- 


२७७ क्रिया-कलापे--- 
सरय अतिभारश्रमं॑ अतिगाढक्क शं । यावन्नोदयते कोउसो श्रीभा- 
स्करः । किंविशिष्ट: ? प्रभापरिकर: किरणनिकरपरिकरितः । कि कुबेन्‌ ? 
भासयन स््रपरस्वरूपमुग्रोतयन्‌ । एवं हे भगवन्‌ तावत्पापं अंहश्च 
बहति | प्रायेण अतिशयेन | कोष्सी ? एप जीवनिकायः संसारिजी- 
वसंघातः । यावत््नसादोदयः प्रसादप्रादुभाव: न स्थात्‌ । कस्य संबन्धी ? 
त्वचचरणद्वयस्य । तस्मिन्प्रसादोदये सति निःशेषपापग्रक्षयात्‌ मुक्त्युपपत्ते: 
॥ ७॥ ह 
एतदेवाह-- 
शान्ति शान्तिजिनेन्द्र शांतमनसस्त्वत्पादपत्मा भ्रया-- 
त्संप्राप्ताः! एथिवीतलेषु बहवः शान्त्याथिनः प्राणिन 
कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दरष्टि प्रसन्‍नां कुरु 
त्वत्पाददयदेवतस्थ गदतः शांत्यष्ट+ भक्तितः ॥<८॥ 


'टीका--शान्तिमित्यादि | ह शां।तजिनन्द्र ! शांति संप्राप्ती: । के 
ते ? बहवः प्राणिन: । कथंभूताः ? शान्त्यार्थिन: शांत्या परमकल्याणेन 
संसारोपरमेण वा अर्थिनः प्रयोजनवंतः। पुनरपि किंविशिष्टा: ? शांत- 
मनस: रागाद्रनुपहतचित्ता: । कस्मात्ते संप्राप्ता: ? त्वत्यादपद्माश्रयात्‌ । 
क ? प्रथिवीतलेषु न केवलं स्वगांदी | यत एवं ततः हे विभो। भाक्ति- 
कस्य चेति चशब्दोउप्यर्थ ममेत्यस्यानंतरं द्रष्टव्य: । भक्‍त्याचरतीति 
भाक्तिकस्तस्य ममापि कारुण्याद्दष्टि प्रसन्नां अनुग्रहपरां कुरू । 
अथवा मम दृष्टि प्रसन्नां तिमिरदोषरहितां निमेलां कुरु । कथंभूतस्य 

मम ? देवतेव देवतं त्वत्पादद्यं देवत यस्य। कि कुब॑तो मम रष्टि प्रसन्नां कुरु? 
भक्तितो गदतो त्र्‌ वाणस्य । कि तत्‌ ? शांत्य2क अष्ट अवयवा अस्येत्यष्टक 
'संख्याया: कोतिशत' इति कः। शांत्यर्थ अष्टक॑ शांतिनाथस्य वा स्तुतिरूपं 
अष्टक शांत्यष्टकम ।। ८।। 


शान्ति-भक्ति: | "शेर 


कह हा५ रा कजरीय 5 जी६ ८५ ही5टा५ट5 2५८१५ #5 ८5, 525 5८१ 25 5 लाभ ल5 5 हा जे हाओे हे हाफ हि अ5 हीं #५ढ3 45 #5ध5१८७८८५ 2६८5 2६ /8 /5 लओ ४१ हा 5 25 4५.८५; ८इ.ही ७ 3 हा5 3६ 23५८१ टरत ऋीज ली ह५ ८5 ह५ ध५ #+४:४७७ 


ह 6 
पाब्ति-माक्तेः ॥ 
लक... कल अमल 
शांतिजिन शशिनिर्मलवक्त्र शीलगुणवतसंयमपात्र । 
अश्शतार्चितलक्षणगात्र॑ नोमि जिनोत्तममंबुजनेत्रम ॥ १॥ 


टीका--शांतिजिनमित्यादि । नोमि । क॑ ? शांतिजिनं | कर्थ॑- 
भूत॑ ? ? शशिनिमेलवक्त्र । शशी पूर्णिमाचंद्र: तद्दन्निमल वकञ सुखं 
यस्य । शीलगुणजत्रतसंयमपात्रं--शीलानि च गुणाश्र ब्रतानि च संय- 
मश्च तेषां पात्र भाजनं । अष्ट्शतार्चितलक्षणगात्रं--अष्टभिरधिकेन 
शतेन परिमितानि अचितानि पूज्यानि लक्षणानि गात्रे यस्थ । जिनोत्तमं 
देशजिनेभ्य उत्कृष्ट । अंबुजनेत्रं पद्मपत्रविशालाहंं ॥ १॥ 
ग्रहस्थावस्थायां यत्यवस्थायां च कीहशगुणसंपन्न' तमेत्याह-- 


पंचममीप्सितचऋधराणां पूजितमिन्द्रनरद्रगणेश्र 

शान्तिकरं गणशांतिमभीप्सुः पोडशतीथेकर॑ प्रणमामि ॥२॥ 

टीका--पंचममित्यादि--इप्सितचक्रधराणां अभिमतद्वादश- 
चक्रवतिनां मध्ये ग्रहस्थावस्थायां पंचम चक्रवर्तिनमू शान्तिजिनं 
प्रणमामि । यत्यवस्थायां तु पोडशतीथंकरं। कथंभूतं॑ ? पूजितं। के: ? 
इंद्रनरेन्द्रगणैश्च इंद्रचक्ररतिंसंघातेरपि । तथा शान्तिकरं श्रनन्तसुख- 
प्राप्तजनक । तथा अभीप्सु आप्तुमिच्छ शान्तिजिनं। कां ? गण- 
शान्ति--गणस्य चतुर्विधसंघस्य स॑बंधिनी शान्ति संसारोपरतिं 
रागाध्पशमं वा । यदि वा अहंतां अभोप्सुः शान्तिजिन प्रण, 
मामि ॥ २॥ 

अष्टमहाप्रातिहाय: शोभमानत्व॑ तस्य स्तुबन्नाह-- 
दिव्यतरुः सुरपृष्पसुवृश्दि न्दुभिरासनयोजनघोषों । 
आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मेडलतेजः ॥३॥ 


-ई७४ क्रिया-कलापे+- 
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ते जगदचितशान्तिजिनेन्द्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि । 
सर्वगणाय तु यच्छतु शान्ति महामरं पठते परमां च॥४॥ 
टीका--दिश्येत्यादि | यस्य शांतिजिनस्थ । विभाति शोभते। 
कोसौ ? दिव्यतरु: अशोकबृक्षः । सुरपुष्पसुबृष्टि: सुरेः कृता पुष्पाणां 
शोभना वृष्टि: । तथा दु दुभि:। आसनयोजनघोषो--आसनं सिंहासन 
योजनघोषो योजनपरिमाणो दिव्यध्वनि: । आतपवारणचामरयुग्मे 
आतपवारण छत्रत्रयं चामरयुग्मं चतुः:पष्ठिचामरसंभवेप्युभयपाश्व॑वर्ति- 
चामरेंद्रद्यज त्यपेक्षया चामरथुग्माभिधानं । मंडलतेज:ः भामंडलग्रकाश:। 
तमित्थंभूतं शांतिजिनन्द्रं । जगदर्चितं त्रिभुबनपूजितं । शांतिकरं शिरसा 
प्रशमामि | स च प्रणतः सन्‌ यच्छतु | कां ? शानिति अभ्युद्यं। कस्मे 
सवंगणाय । तु पुन: । मह्य च शांति परमां उत्कृष्टां परमनिर्वाण- 
लक्षणां । अरं अत्यर्थन प्रयच्छतु । किंविष्टिय | पठते शांति जिनस्तुति 
कुबते॥ ३-४ ॥ 
इदानों चतुर्विशतितीथकरेम्य: शांतिमथ य्मान: स्तोता प्राह-- 


येभ्यचिंता प्रुकुटकुंडलहाररत्ने; 
शक्रादिभिः सुरगणेः स्तुतपदपत्ाः । 
ते में जिनाः प्रवरवंशजगठ्ादीपा-- 
स्तीयेकराः सततशांतिकरा भव॑तु ॥५॥ 
टीका--ये इत्यादि | ते जिना: सतत॑ में शांतिकरा; भवंतु । 
कथंभूता: ? ये अभ्यर्जिचता: पूजिता: जन्माभिषेकादी । के: ? शक्रादिभिः 
सुरगणः । के: कृत्वा ? मुकुटकु'डलहाररत्नें: न केंवलं तैस्तेडभ्यब्चिंता: 
अपि तु स्तुतपादयञ्माः विशिष्टस्तोत्रेः स्‍्तुती पादावेव पद्मो येषां । पुन- 
रपि किंविशिष्टा: ? प्रवरवंशाजगत्प्रदीपा-प्रवरवंश:श्र ते जगतठ्परदी पाश्च । 
भूयाउपि कयंभता। तीर्थंकरा: आगममप्रवतेकों: । तोर्थाषिपाः इति 


शान्ति-भक्ति: । २७३ 
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पाठे तु तोथेमागमं अधिपांति रक्षंति शब्दतोथेतश्चोच्छिद्यमानं उद्धरंति 
इत्यणें; ॥ २ ॥ 


संपूजकानां प्रतिपालकानां यतींद्रसामान्यतपोधनानां । 
देशस्य राष्ट्स्य पुरस्य राज्ञ! करोतु शांति भगवाज्जिनेंद्र! ॥६॥ 


टीका--संपूजकानामित्यादि । शांतिं करोतु । कोइसौ ? जिनेन्द्र:। 
कर्थंभतः ? भगवान्‌ पूज्यों वा । कंपां ? संपूजकानां जिनेन्द्रपूजा- 
विधायकानां । प्रतिपांलकानां चेत्यचेत्यालयधर्मादिरक्षकाणं । य्तींद्र- 
सामान्यतपोधनानां यतीन्द्राणमाचार्योपााध्यायसाधूनां, सामान्यतपो 
धनारना शेक्षकादोनां । तथा देशस्य विषयस्य। राष्ट्रस्य विपयेकदेशस्य । 


पुरस्य । राज्ञो देशादीनां खखामिनः ।। ६ |! 


क्षेम सवे|जानां प्रभतु बलवान्धामेकों भूमिपाल; 

काले काले च गम्यग्वपंतु मधव। व्याधयो यान्तु नाशम्‌। 
दुर्भिक्ष चोरिमारी क्षणमपरि जगतां मा समर भूज्जीवलोके 

जनेन्द्र धर्मचक्र प्रभवतु सतत सर्वसोंख्यप्रदायि ॥ ७ ॥ 


टीका-क्षेममित्यादि । द्वोम॑ कुशलं प्रभवतु । कासां ? सब प्रजानां 
तथा बलवान भूमिपालों धार्मिक: प्रभवतु । काले काले डचितसमये 
मधवा च इंद्रों वपतु । इन्द्रो बे वर्षतीति अभिधानात्‌ । व्याधयों 
रोगा यान्तु नाशं । दुभिक्षा दुष्काल:। चोरीश्च, मारिश्व अपरिपूर्ण- 
काले शब्बादिभिरायुपस्त्रुटि: । जगतां क्षणमपि मा सम भूत्‌ मेबाभूत । 
जैनेन्द्र जिनेन्द्रस्थेद धर्मचक्र' उत्तमक्षमादिधमसंघातः प्रभवतु अस्ख- 
लितरूप॑ प्रवततां | सततं सबंदा । क ? जीवलोके। किंविशिष्ट' ? सबे- 
सौख्यप्रदायि सर्बेपां सोख्य॑ प्रददाति इत्येबंशीलं॑ अथवा सर्ब परिपूर्ण 
तद्च तत्सौख्यं च अनंतसोख्य तत्मदायि ॥ ७॥ 
३४ है 


२७४ क्रिया-कलापे 
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अचलिक[--- 

इच्छामि भंते संतिभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउ। 
पेचभहाकरठाणसंपण्णाणं, अद्वमहापाडिहेरसहियाण, चउठतीसा- 
तिसयविसेससंजुत्ताण, बत्तीसदेवेंद्मणिमउडमत्थयमहियाण, 
बलदेववासुदेवचकहररिसिम्ृणिजद्अण 7 रोवगृूटाणं, थुइसय +ह- 
स्मणिलयाणं, उसहाइबीरपब्छिममंगलगहापुरिसाणं॑ णिचकाले 
अचेमि, पूजेमि, वेदामि, णर्सामि, दक्‍्खकक्‍्खओ, कम्मक्खओ, 
बोहिलाहो, सुगइगमणं, सम्ाहिमरण, जिणगुणसंपत्ति होठ 
मज्झ । 


कट फनी 2 न बिनजन 3४ ४-४ 3४५०८ 


हर हे 
चत्यक्काक्त 


श्रीव्धमानस्वामिन ग्रत्यक्षीकृत्य गोतमसस्वासी जयतीत्यादिस्तुति- 
साह-- 
जयति भगवान्‌ हेमाभ्सो उप्र वार।वेजमिभता+- 
वभरशएंकुट च्छायीटीणंप्रभापरिचु म्बितों | 
कलुपहदया भानोदआन्ता। परस्परवरिणों 
विगतकलुपा। पादों यस्‍स्य ग्रयश्ध विशश्यस॒ु) ॥१॥ 
टीका--जयति सर्वोत्कर्पण बतते। को सौ ? सगवाब इंद्राद्रीनां पूज्य: 
केवलज्ञानसंपञ्ञों वा। कथंभूतो उसी ? यस्‍्य पाददी प्रपग्म प्राष्य । विशश्रसुः 
विश्वासं गता: | के ते ? परस्परवेरिग: अहिनउल्ादय: । कथांभूता: ९ 
कलुषह्दया: क्ररमनसः: । मानोद्धान्ता: झाननाहंकारेण स्तब्धत्वेन 


2 ०-००५+++>५०+०- जीन खा: 


-यान्त्यप्रकशांन्तभकत्या: टीकादह्यं प्रभाचन्द्राचायंविर- 
चितमेव, तन्च तत्क्रियाकलापस्थ ठूृतीयाध्यायात्‌ निष्कासितम्‌ | 


चत जडडअलिललिनिभभनननन+ 











न बना 


चैत्यभक्ति: । २७ 
उद्धांता: यथावदात्मस्वरूपात्रच्याविता;। ते कथंभू ता: सन्‍्तो विशश्वसुः ! 
विगतकलुपा: विनष्रक्रभावा:। किंविशिष्टी पदों? हेमाम्भोंजप्रचार- 
विजम्भिती हेमास्मीजपु सुवशमयपद्य पु प्रचार: प्रकृष्टाउन्यजनासंभवी 
चरणक्रमसंचाररहितश्च|रों गमन॑ तेन विजम्मितों विलसितों शोभितो 
तषा वा ग्रचारों रचना पादन्यासे पद्म सप् पर: प्रश्नश्थ गर्म इत्येवरूप: 
तत्र त्रिज़मितों प्रवृत्तो विलसितों बा। पुनरपषि किंविशिष्टी तावित्याह 
अमरेत्यादि--अमरा देवा: तपां मुकुटानि तेपु छाया छायामणय: तत 
उद्गीणों निःखता सा चासोी प्रभा च तया परिचंबितों संश्लिष्ठा आलि- 


गितो ॥ १॥ 


तदनु जयति श्रयान्धमः प्रदृद्धहोंदय! 
कुगतिविपथक्लेशादोसोा विपाशयति प्रजाः । 
परिणतनयष्यांगीमावादिविक्षविकटिपत 
भवतु भवतखात त्रवा जिनह॒नचो5्मृतम्‌ ॥२॥ 


टीका--तदब्वित्यादि | तस्माडगवन्नसस्का रादनु पश्चात। जयति । 
कोसों ? धर्मों नरकादिपु गतिषु पततः प्राशिनों घरतीति धम उत्तम- 
क्षमादिलज्षणश्वारित्रस्वरूपी या !। झाशेभुतः  श्रेयान अतिशयेन 
प्रशस्थः । पुनरपि कांमृत: ? प्रदृद्धमहोदयः प्रकर्षण बृद्धों वृद्धि गतो 
महांन्‌ उदयः स्वर्गादिपदग्राधरियस्मातयाशियां । एनरपि कर्थ॑मूतः ? योसी 
धर्म: । प्रजा: लोकान | विषाशयति पाशादिमोचयति | कथंसूतात्पाशादि- 
त्याह कुगतीत्यादि-छुत्सिता गतिः कुगतिः, विरूपकः पंथाः: विपथों 
मिथ्यादशनादि:, क्लेशों दुःखं, कुगतिश्र विपथश्न क्लेशश्व तत्तस्मात्तद्र - 
पादित्यथ: । पृर्वार्धन धर्म नमस्कृत्योत्तराद्ध न जैनेन्द्र बचो नमस्कुवन्नाह 
परिगतेत्यादि--विविधपयायरूपतया परिशमते यत्तत्परिणतं द्रव्यमुच्यते 
तत्र नयः परिणतनयों टृव्याथिकनय: तस्य अंगीभावात अप्रधानभावात 
पर्यायार्थिकनयप्राघान्यादित्यथ: । अथवा परिणतं परिणामस्तत्र नयः 


२७६ क्रिया-कलापे-- 
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पर्यायार्थिक: तसस्‍्यांगीभावात्स्वीकारात्‌ । विविक्तैगेणघरदेवादिभि: 
विविक्तं वा विभिन्‍न विकल्पितं अंगपूवांदिभेदेन रचितं । यदि वा, विविक्तं 
विशुद्ध' पू्वापररवरोधदोषविवर्जिवं यथाभवत्येव विकल्पितं रचितं। कर्थ॑- 
भूतं तदरित्वत्याह भवत इत्यादि। भवतः संसारात्‌ । त्रात रक्षक | भवतु 
संपयतां | कथं तद्ग्रवस्थितमित्याह त्रेधेत्यादि | त्रेघा उत्पादव्ययप्रोव्य- 
रूपे: अंगपूर्वाज्ञबाह्मरूपेतां त्रिमिः प्रकारेब्यवस्थितं यत्‌ जिनेन्द्रब- 
चो5मृतं जिनेन्द्रवच एवं अमृतं अमृतमिव अमृतं आप्यायकत्वात्‌। यथेव 
हि प्राणिनां देहदुःखापनेतत्वेन अमृतं आप्यायक तथा नारकादिमहादु:ख- 
ऐीडितानां तेषां तदपनेतृत्वन आप्यायकत्वात्तद्रचोडमतमुच्यते ॥ २ ॥ 
भगवदद्वचः स्तुत्वा ज्ञानं स्तोतु तदन्वित्यायाह-- 
तदनु जयताज्जनी वित्तिः प्रभंगतरंगिणी 
प्रभवविगमध्राव्यद्रव्यस्वभावविभाविनी । 
. निरुपमसुखस्येद द्वारं विधव्य निरगेले 
विगतरजसं मोह देयान्िसत्ययमव्ययम्‌ ॥३॥ 

टीका- तदनु तस्माज्जिनेंद्रवचन नमस्कारादनु पश्चात्‌ । जिनस्येय॑ 
जैनी । वित्ति: केवलज्ञानं | जयतात मत्यादिज्ञानेभ्यः सर्वोत्कपण वद्ध तां। 
कथंभतेत्याह प्रभंगेत्यादि । प्रभंगतरंगिणी प्रकृष्टा: प्रवृद्धा: वा भंगाः 
स्यादर्ति स्यान्नास्तीत्यादय: त एवं तरंगाः कल्लोलास्ते विद्यते यस्यां। ते 
हि सकलवस्तुगता प्राह्मत्वेन तत्र व्तते, स्वरूपगतास्तु तादात्म्येनेति। 
पुनरपि कथंभूतेत्याह प्रभवेत्यादि । ग्रभव उत्पादों विगमों विनाशों 
प्रोव्यं स्थेये तान्येव द्रव्याणां स्वभावा: तान्विभावयति प्रकाशयति 
इत्यवंशीला । इदं भगवदांदिचतुष्टय॑ संस्तुतं सत्कि कु्यांदित्याह देया- 
दित्यादि । देयात्क॑ ? मोक्ष । कि कृत्वा ? विधस्य। कि तत्‌ ? द्वार । 
कस्य ? निरुपमसुखस्य उपमाया: निष्क्रांतानिमपमं तश्च तत्सुखं च अनंत- 
सुखं तस्य यद्द्वारं पिधायक॑ कपाटसंपुटस्थानीयं मोहनीय॑ कम तद्विघल्य 
वियोज्य । कथं विघत्य ? निरगेलं अगेला अन्तरायः तस्याः निष्क्रांत॑ 


चैत्यभक्ति: | २७७ 
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यथा भवत्येव॑ विघस्य । विधटितमपि हि द्वारं अगेलासड्धावे नेष्टप्रदेशे 
प्रवेष्ट प्रयच्छति | कथंभूत॑ मोक्ष ? विगतरजसं रजो ज्ञानरगावरणे 
सकलकमोरि वा, विगत विनष्ट' रज्ो यत्र । निरत्ययं अत्ययो व्याधिः 
जरामरणोे वा ततो निष्क्रांत | अव्ययं अविनश्वरं ॥ ३॥ 


अहत्सिद्वाचार्यपाध्यायेम्यस्तथा च साधुम्यः । 

सर्वेजगढ ध्रेभ्यो नमोम्तु सर्वत्र सर्वेभ्य/ ।। ४ ॥ 

टीका--अहत्सिद्ध त्यादि। अद्दन्तश्च सिद्धाश्व आचायोश्च उपा- 
ध्यायाश्च तेभ्यो नमोस्तु नमस्कारों भवतु | तथा च तथेब साधुभ्यों नमो- 
स्‍्तु । कथंभूतेम्यः ? सवजगद्ंयेभ्य: सर्वाणि च तानि जगन्ति च त्रयों 
लोकास्तेषां वंद्या: तेम्यः । कि नियते क्षेज्रे नियतेभ्य: इत्याह सत्र 
सवभ्य: ॥ ४॥ 

पंचपरमेष्ठटिन: सामान्येन नमस्कृत्य मोहादीत्यादिना अहतः 

पुनविशेषत: नमस्करोति, तेषां धर्मापरदेष्टत्वेनोपकारकरत्वातू-- 

मोहादिसरवदोपारिधातकेम्प! सदाहतरजोभ्यः । 

विरहितरहस्क्ृतेभ्यः पूजाहम्यो नमो5द्भधय! ॥ ५ ॥ 

टीका-मोहो मोहनीयं स आदियषां छुधादीनां ते च ते सर्वे 
दोषाश्च त एवारयो5रिकारयकारित्वात्‌ | यथेव ह्यरयों दुखदा एवमेतेडपि। 
तेषां घातकेभ्यः | सदाहतरजोभ्य: सदा सबंकालं हते विनाशिते रजसी 
ज्ञानहगावरण ये: । विरहितरहस्कृतेभ्य:ः रहस्कृतमंतरायो विरहित॑ 
स्फेटितं रहस्कृतं ये: । पूजाहँभ्य इन्द्राद्यपनीतां अतिशयवतों पूजामहं- 
न्तीति पूजाहास्तेभ्यो नमो5हेड्थः ॥ ५॥ 


एवमहे ता वंदित्वा तद्धम बंदमानः क्षान्त्याजेवादीत्याद्राह- 
क्षान्त्याजेवादिगुणगणसुसाधन सकललोकद्वितहतु । 
शुभधामनि धातारं वंदे धरम जिनेन्द्रोक्तम्‌ ॥ ६॥ 


श्धप क्रिया-कलापे-- 

टीका--जिनेन्द्रोक॑ जिनेन्द्रप्रतिपांदितं धर्म उत्तमक्षमादिलक्षणं 
चारित्ररूपं वावंदे।कथंभतमित्याह ज्ञान्तीत्यादि। ज्ञान्तिः क्षमा, आजेव- 
मवक्रता ते आदियेपषां। आदिशब्देन मादेवसत्यशोच पंयमतप५स्त्यागा- 
किंचन्यत्रह्म चयांणि गृझ्न्ते | ते च ते गुणाश्च तेपां गण: समूह: सुशो- 
भन॑ साधन यस्य स तथोक्तस्‍्त॑ । ननु चारित्रलक्षणधम स्य क्षान्त्यादि- 
सुसाधनत्व॑ं युक्तः न पुनरुत्तमन्भादिलक्षणं तस्येब तड्ध तुत्वविरोधात्‌ 
इति चेत्‌ न द्रव्यरूपाणां तेगां भावरूपक्षम्तादिदेतत्वे सावरूपाणां च 
द्रव्यरूपक्षमादिहतु बे विरोधासंभबात्‌।| पुनरपि कथंभूृर्त ? सकललोंक- 
द्वितहेतु सकलारच ते लोकाश्च प्राणिनः तेभ्यों हित॑ ह सुखं तद्ध तश्च 
तस्य द्ेतुस्तं । शुभधामनि धातारं शुभ च तद्घधाम च निवाणं तत्र 
धातारं स्थापयितारं ।| ६ ॥ 

एवं जिनेन्द्रोक्तं धर्म स्तुत्वा तद्बचनं स्तोतुमाह-- 

मिथ्यान्ञानतमोबृतलो#कज्यो तिरभितगमबीगि । 

सांगोपांगमजेग जेने बचने सदा वेढे ॥ ७ ॥ 

टीका-मिथ्याज्ञानंत्यादि। भिथ्याज्ञानं जिपरीतज्ञानं तदेव तम: तेन 
वृतः प्रच्छादित: स चासोी लोकश्च कस्येक॑ अद्वितीय॑ ज्योति: जीवाग्रशेप- 
तक्त्वप्रकाशकत्थातू । अमितगमयोणगि अमितोष्परिमित: असंख्यातः 
स चोसो गमश्च अशेपा्थ विषय श्रतज्ञानं लेन योग: संत्रंधः कार्यकारण- 
भावलक्षण: श्रुतस्य तज्जनकस्वात्‌ | यदि था अमितवगमोउनंतावबोधः 
केवलज्ञानं तेन योग: तस्य तज्नन्यत्वात्‌ सोउस्यास्तीति तद्योगि। सांगो- 
पांग॑  अंगानि आचारादीनि उपांगानि पूवबस्त॒प्रश्नतीनि सह तेबेतेते इति 
सांगोपांगं । न जीयते एकान्तवादिभिरिति अजेयम्‌ । शकक्‍्याथेस्य अवि- 
वक्षितत्वादजय्यमिति न भवति | तदेवंविधं जेन॑ वचन सदा वबंदे जिन- 
स्पेद॑ जेनमित्यनेनेश्वरादिवचनव्यवच्छेद: । सदा इत्यनेन नियतकाल- 
विषयस्तुतिव्युदास: ॥| ७ ॥ 


चेत्यभक्ति: । २७६ 
भगवद्बचः स्तुत्वा तत्प्रतिमास्तद्ववनाअसिद्धा: स्तोतुमाह-- 
भवनविमानज्योतिव्यतरनरलोकविश्वचेत्यानि | 
त्रिजगदभिवंदितानां बंदे त्रेघा जिनेन्द्राणाम्‌ || ८ ॥ 

दीका-भवनेत्यादि। भवनानि च विमानानि घ ज्यातिषश्र व्यंतराश्व 
नराश्र ज्योतिव्यन्तरनराम्तेपां लोका निवासस्थानानि । भवनविमानानि 
च ज्योतिव्यन्तरनरलोकाश्व तेयां विश्वच्नेत्यानि स्प्रतिमाः । केषां ? 
जिनेंद्राणां । कथंभूतानां ? त्रिजगद्मिवंदितानां त्रिलोकाभिस्तुतानां । 
त्रेधा मनोवाकाये: बंदे ॥ ८ ॥ 
एवं चेत्यानि अभिनुत्य चेत्यालयानभिनवितुं भुवनत्रयेत्यायाह-- 

भरवनत्रयेडपि झुवनत्रयाधिपाम्यच्येतीथकतेणां । 

वेदे भवाग्निशान्त्य विभवनामालयालीस्ता। ॥ ९ ॥ 

टीका--आलयालीवदे। क या: ? भुवनत्र्येपि । अपिः आल- 
यालीत्यस्याननवरं द्र॒प्टव्यः । न केवल चेत्यानि कि त्वालयालीरपि 
बंदे । केषां ? सुवनत्रयाधिपाम्यच्यतीर्थंकत णां भुवनानां त्रयं तस्या- 
धिपा: स्वामिन: देवेन्द्रनरेन्द्रधररन्द्रास्तैरभ्यच्यां: पूज्यास्ते च ते तीथेक- 
राग तेषां। विभवानां विनष्रसंसाराणां । आलयानां जिनगृहाणां श्राल्य: 
पंक्तव:ः | ता भुवनत्रयसंबंधित्वेन प्रसद्धा: | किंमर्थे बंदे ? भवाग्नि- 
शान्त्ये भव: संसार: स एवाग्नि: बहुप्रकारदुश्खसंतापडेत॒त्वातू | तसय 
शान्ति: शमन॑ विध्यापनं विनाशस्तस्थे ॥ ६ ॥ 

इवीत्यादिना स्तुतारथमुपर्सहत्य स्तोदा स्तुतेः फल॑ याचते-- 

इन पंचमहाएरुपा; प्रणुता जिनदर्मवचनचेत्यानि । 

चत्यालयाथ उमा दिशन्तु बोधि दुघमनेष्टाम ॥ १० ॥ 

टीका--इति एवमुक्तप्रकारेण. पंचमहापुरुषा: . पंच- 
परमेप्ठिन: । प्रणुता: स्तुता:! न ऊवलमेते, जिनधमेबचनचेत्यानि 


3८० क्रिया-कलापे-- 
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चेत्यालयाश्र । ते सर्वे प्रणुता:संतः कि कुबेन्त ? दिशन्तु प्रयच्छत । कां? 
बोधि सम्यग्दशनज्ञानचारित्रप्राप्ति । किंविशिष्टां ? विमलां निमलां 
क्ञायििकी। पुनरपि किंविशिष्टां ? बुधजनेष्टां बुधमना गण धघधरदेवाद- 
यस्तेषामिष्टामभिप्रेताम्‌ ॥ १० ॥ 


इदानीं क्त्रिमाकत्रिमधर्मेपिततया जिनप्रतिमा:ः स्तोतुमकृतानीत्यायाहू-- 


अकृतानि कृतानि चाप्रभेयद्य॒तिमति द्युतिमत्सु मंदिरेषु । 
मनुजामरपूजितानि वंदे प्रतित्रियानि जगलत्रये जिनानाम्‌ ॥११ 


टीका-वंदे । कानि ? प्रतिबिबानि | कंषां ? जिनानां 
अह्दतां । के ? जगत्त्रये त्रिभुबने । यदुतिमत्सु मंदिरेपु प्रचुर- 
प्रभासमन्वितचेत्यालयेपु स्थितानि । कथंभृतानि ? अकछृतानि बुद्धि- 
मन्निमित्तव्यापाराजन्यानि | कृतानि च तद्ब्रापारजन्यानि च। अप्रमे- 
यद्युतिमंति प्रचुरतरप्रभायुक्तानि | मनुजामरपूजितानि इन्द्रचक्रव॒त्यो- 
दिलोकपूजितानि ॥ ११॥ 


द्युतिमडलभासुराड्रयष्टी! प्रतिमा अप्रतिमा जिनोत्तमानाम्‌ । 
भ्ुवनेषु विभूतये प्रवृत्ता वत॒पा प्रॉजलिरस्मि वेंदमानः ॥१२॥ 


टीका-द्युतिमंडलेत्यादि | प्रांजलि: प्रबद्धांजलि: अस्मि भवामि। 
कि कुर्वाणों ? वंदमानः । का: ? प्रतिमा: । किंविशिष्टा: ? अप्रतिमाः 
अनुपमा: । केन ? वपुषा तेजसा स्वरूपेण वा। पुनरपि कथंभूता: 
झयुतिमंडलभासुरांगयट्टी: छुतिमंडलं प्रभामंडलं तेन भांसुरा दीघप्ताः अंग- 
यष्टि: यासां यष्टिरिव यष्टि: संसारमहाणंव पततामवष्टंभहेतुत्वादंग- 
मेव यष्टि: | भुवनेषु त्रिषु प्रवनत्ता: प्रख्तता: जिनोत्तमानां अहतां। किमथ 
ता वंदमानः प्रांजलिरस्मि ? विभूतये अहंदादिविशिष्टपद्प्राप्तये 
अथवा उत्कृष्टपुरुषाथबती विशिष्टा भूति: विशिष्टेपु वरप्रदेशेषु भूतिः 


प्रादुभावों यस्या: सा। कासो ! विभूतिः पुण्यावाप्िस्तस्ये ७ १९ ७ 
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चेत्यभक्ति: । २६१ 


विगतायुधविक्रिया विभूषाः प्रकृ तिस्थाः कतिनां जिनेश्वराणां । 
प्रतिमा; प्रतिमागृहेष कान्त्याप्रतिमा; कल्मपशान्तये भिवंदे ॥।१३॥ 


टीका--विगतायुधेत्यांदि । अभिवंदे अभिमुखीभूय स्तुबे । का: ? 
प्रतिमा: । किंविशिष्टा: ? अप्रतिमा: अतुल्याः । कया ? कान्त्या । 
क व्यवस्थिता: ? प्रतिमाग्रहेषु चेत्यालयेपु । पुनरपि कथ्थंभूताः 
विगतायुधविक्रियाविभूषा: आयुर्ध प्रहरणं, विक्रिया विकारः, विविधा 
विशिष्टा वा भूषा अलंकारों विगता एता यासु। इत्यंभूताश्च ता; 
प्रकृतिस्था: स्वरूपस्था:। कंपां प्रतिमा: ? जिनेश्वराणां । किविशिष्टानां ? 
कृतिनां कृत॑ पुण्यं शुभायुनामगात्रलक्षणं विद्यते यषां ते कृतिनः तेपां । 
किम अभिवंदे ? कल्मपशान्तये कलम  पापं॑ तस्य शान्‍्तये 
विनाशाय ॥ १३॥ 


कथयन्ति कपायमुक्तिलह्ष्मी परया शांततया भवान्तकानाम | 
प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमंति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानाम्‌ ॥१४॥ 


टोका--कथयंतीत्यादि । प्रणमामि । कानि ? प्रतिरूपाणि 
प्रतिबिंबानि | कथंभूतानि ? अभिरूपमूर्तिमन्ति अभि समंतादू रूप॑ यस्या: 
सा चासो मूर्तिश्व स्वरूपं सा विद्यते येषां। पुनरपि कथंभूतानि ? 
कथयन्ति सन्ति | कां ? कपषायमुक्तिलक्र्मी कषायाणां मुक्तिरभाव: 
तस्याः: लक्ष्मी: संपत्ति: तसयां वा सर्त्या लक्ष्मीरन्तरंगा बहिरंगा च 
विभूतिः । कया ? परया शांततया परमोपशांतमूत्यां । केषां प्रतिरू- 
पारित ? जिनानां । किविशिष्टानां ! भवान्तकानां ! भव: संसारः 
तस्य अंतका विनाशकाः ! किमर्थ प्रणमामि ? विशुद्धये कममल- 
प्रत्चांलनाय ।॥| १४ ॥ 


३६ 


5४ह नर बज. 3७ छत 0 है फिर आह 56 अं 5 १७ १ सम 


२८२ क्रिया-कलापे-- 


यदिदमित्यादिना स्तोता स्तुतेः फलं प्राथयते-- 

यदिदं मम सिद्धभक्तिनीत॑ सुकृतं दुष्कृततत्मरोधि तेन । 
पटुना जिनधम एवं भक्तिमेवताज्जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे ॥१५॥ 

टीका--यत्सुकृतं पुण्यं सिद्धभक्तिनीतमिदं सिद्धानां जगत्त्ये 
प्रसिद्धानां अहत्प्रतिबिबानां भक्तिस्तस्था नीत॑ प्रापित॑ उपढौकितं 
मम । कथंभूतं ? दुष्कृतवत्मरोधि दुषप्कृतं पाप॑ तस्य वर्त्मां मार्गोडिप्र- 
शस्तम्ननोवाकायलक्षण: तद्भणद्ीत्येबेशीलं । तेन सुकृतेन । पदुना 
समर्थन । भक्ति: | स्थिरा अविचला | में जिनधम एवं भवताड्भवतु । 
कदा ? जन्मनि जन्मनि भवे भवे ॥१५।॥ 

चतुशणिकायामरसम्बन्धित्वेन तियग्लोकसंबंधित्वेन च जिन- 
चेत्यस्तवना4थ अहतामित्यागाह-- 

अहेता मनभावानाो दशनज्ञानसंतदाम । 

कीतेयिप्याओ चत्यानि ग्रथावुद्धि विशुद्धये ॥! 

टीका-कीतायध्यामि स्तोप्य । कानि ? चत्यानि प्रतिविंबानि । 
कषां ? अहतां । कियाशप्टनां | सवभावानां स्व निःशेषा भावा 
पदार्था: बिपयो यर्पा। अथवा सब: परिपृर्णा भावश्चारित्रपरिणाम:ः 
परमौदासीन्यलक्षण: येषां । पुनरपि कथ्थंभूतानां ? दशनज्ञानसंपदां 
दशनज्ञानयों: क्ञायिकरूपया: संपत्म पां तयोवा सतोः: संपत्समवसर- 
णाद्विभूतियपां । कथं तानि कीतेयिप्यामि ? यथाबुद्धि स्वमतिविभ- 
बानतिक्रमेण । किमर्थ ? विशुद्धय कममल्षप्रतज्ञालनाय ॥ १६ ॥ 

श्रीमद्भधावनवासस्थाः स्वृ)भामुरसू पेय; । 

देता नो विधेयातः प्रतित३ पा मजिम ॥१७॥ 

टीका--श्रीम दित्यादि। विधयाश्ु: क्रियास:। का: ? प्रतिमा: । का ? 
परमां गति सुक्ति | नोउस्माक | किंविशिप्टा: ) बंदित:ः सत्य: | पुनरपि 
किविशिष्टा: ? श्रीमद्भरावनवासस्था: भवनंषु भवा भावना: देवा: तेषां 


चेत्यभक्ति: २८३ 
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वबासाः श्रीमंतश्च ते भावनवासाश्च तत्र तिष्ठ॑ति इति तत्स्था: | स्वयं- 
भासुरमूतयः स्वयं स्वभावेन भाएुरा दीप्रा मूर्ति: स्वरूप यारा) १७॥ 
तिति सेति लोपेडस्मिन्नट॒वानि कृतानि च | 
तानि झाणिं चत्याव वंदे बूर्यासे बूलभे ॥१८॥ 
टीका--यावन्तीत्यादि | याव्ति यत्यरिमाणानि । संति विद्य॒तते । 
लोकेउस्मिन्‌ तियग्लोकेडकृतानि कृतानि च । तानि भूयांसि प्रचुर- 
तराणि चेंत्यानि सर्वांणि बंदे | भूतव विभूत्यर्थ ॥ १८॥ 
ये व्यततविमानपु स्थेग्रांसः प्रतिमागृहा। । 
ते च संख्यामायक्रान्ताः संतु नो दापविच्छिद ।।१९॥ 
टोका+--ये व्यंतरेत्यादि , यप्रतिमाय:।: प्रतिसाश्च ग्रहाश्व॒ प्रति- 
मानांवा यहा: स्थेयांसोइतिशयेन स्थिरा: सवदावस्थायिन: | क ? ब्यंतर- 
विमानपु-व्यंतरान विशेषेण सानयन्तीति व्यंतरविमानानि व्यंतर- 
निवासास्तपु। ते च ते5पि संख्यागतिक्रान्या: असंज्याता: । सन्‍्हतु 
भवन्तु । नाउस्माक । दो शान्तये रागाद्यगर्थाय ॥ १६ || 
ज्योतिषामथ लोकर्य भ्रतवेद्गुतसंपदः | 
गृहाः स्वयेभुवः एर्ति विमानेषु नमामि तानू ॥२०॥ 
टठीका--ज्योतिपामित्यादि। अथ व्यंतरविमानसंबंधि प्र तिमागृह स्त- 
वनानन्तरं ज्यातिपां लोकस्य संबंधिपु विमानपु ये यहा सन्ति । कस्य ? 
स्वयंभुवो5हेत: | कथंभूता: ? अद्भुतंपदः अद्भुता आश्वयावहां संप- 
ट्विभतिर्यपां। नमामि तान । करिमर्थ ? विभूतय बत्रिभूतिनिमित्त | २० ॥ 
वन्दे सुरतिरीटाग्रमणिच्छायामिपेचनस । 
या। क्रमरेव सेवन्ते तदखो। सिद्धिलब्धये ॥२१॥ 
टीका--वन्दे इत्यादि। बंदे । का: ? तदच्चा: ताश्च ता वेमानिक रेवसंबं- 
धिन्य: अच्चांर्च प्रतिमा: | कि कुवन्ति ? या: सेवन्त | कि ठंत ! सुरतिरीटाग्र- 
मणिच्छायाभिषचनमू-सुरा बेमानिका देवा इह गृद्यन्ते तती उन्‍्येपां प्रा गेवोक्त- 


श्पछ क्रिया-कलापे-- 
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त्वात्‌ तेषां तिरीटानि त्रिशिखरमुकुटानि तेषां अग्राणि तत्र मणयः । 
यदि वा अअग्रा: प्रधानभूता: ते च ते मणयश्व तेषां छाया दीप्रयः ताभिर- 
भिषेचन स्नपन । के: ? क्रमेरेव चरणैरेव | सबंदा ते तत्पादेषु प्रणतों 
त्तमांगा इत्यर्थ: | किमथ बंदे ? सिद्धिलव्वये सुक्तिप्राप्तये ॥ २१॥ 
इतीत्यादिना स्तुते: स्तोता फलं प्राथयते-- 

इति स्तुतिपथातीतश्रीभ्ृृतामह्तां मम । 

चेत्यानामस्तु संकीतिं! सशख्रवनिरोधिनी ॥ २२ ॥ 

टीका - इत्येबम॒क्तप्रकारेण यासो संकीर्ति: संकीतन स्तुति: । केषां 
चैत्यानां । केपां संबंधिनां चेत्यानां ? अहतां । किंविशिष्ठानां ? स्तृतिपथा- 
तीतश्रीश्वृतां स्तुतेः पंथा मागे: तमतीता सा चासो श्रीश्व इन्द्रादिभिरपि 
या स्तोतुमशक्या अंतरंगा बहिरंगा च श्री: तां बिश्रति ये तेपां संकीर्ति: । 
मम सर्वास्वनिरोधिनी अस्तु मुक्तिप्रदा भव॒त्वित्यथ: ।| २२ ॥ 

स्कंदछन्दः 

अहंन्महानदस्प त्रिथुवनभव्यजनतीथयात्रिकदुरित-- 

प्रशालनककारणमतिलोकिककुहकती थमत्तमती थम ॥ २३ ॥ 

टीका--अहेन्महानदस्येत्यादि । उत्तमतीर्थ दुरितं व्यपहरतु इति 
संबंध) । कस्य तीर्थ ? अहन्महानदस्य-महांश्वासों नदश्व महानद्‌ः अहंन्नेव 
महानदो5हंन्महानद्‌ः तस्य । पृवप्रवृत्तसरित्मबाहविपरीतग्रवाहों हि नदों 
भवति अहंन्नपि पूवप्रवृत्तसंसारसरित्मवाहविपरीतप्रवाहत्वान्नद इत्यु- 
चउयते । भगवता च नदेन तुल्योउन्यो नदो न संभवति ततो विशिष्टगुणो- 
पेतत्वादिति महानद्‌ इत्युच्यते । तदेबास्य ततो विशिष्टगुणो- 
पेतत्व॑ तत्तीथस्पेतरतीथांदिशिष्टत्वप्रदशनद्वारेण दशेयात उत्तमतीर्थ-- 
तीयेते संसारसरिश्ेन तत्तीर्थ द्वादशांगचतुदशपूर्वागलक्षणं भगवतो 
मर्त, उत्तममसाधारणं तच्च तत्तीथं च | कथमस्योत्तमत्वमिति चेत्‌ 
अतिलौकिककुहकतीर्थ यतः, लोड भवं लौकिक॑ आश्रय प्रधान दुंभप्रधानं 


चैत्यभक्ति: । २८५ 
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च कुहकतीरथ अतिक्रान्तं लोकिक॑ कुहकतीथ येन । यत्तीर्णं' भवति 
तत्तीथ यात्रिकाणां प्रथ्वीतलवर्तिनां कतिपयानां किल दुरितस्य शरीरम- 
लस्य च॒ प्रक्षालनकारणं भवति इदं त्वहन्महानदस्योत्तमतीर्थ त्रिभुव- 
नवतिनां भव्यजनानां तीथेयात्रिकाणां दुरितस्य पापकरमंणः प्रक्ञालने 
स्फेटने एकमद्वितीयं कारणं ॥ २३॥ 
ननु तीथे: प्रतिदिन वहत्मवाहों भव्रति स चात्र न भविष्यतीत्याह-- 
लोकालोकसुतच्तप्रत्यववोधनममथदि्यज्ञान-- 
प्रत्यहवहत्प्रवाह ब्रतशीलामलविशालकूलद्वितयम ।। २४ ॥ 
टीका -लोकालो केत्यादि। लोकश्र अलोकश्व तयो: शोभन  तत्त्व॑ स्व 
रूपं शोभनानि वो तक्त्वानि जीवादीनि तस्य तेषां वा प्रति समन्‍्तात प्रत्येक 
वा अवबोधन परिन्छित्ति: तत्र समथानि च तानि दिव्यज्ञानानि च 
केवलज्षानानि मत्यादिसम्यस्ज्ञानानि वा तान्येव प्रत्यहं प्रतिदिन बहत्यवाहो 
यत्र | तहिं कूलद्वयं तीर्थ भवति तदत्र न भविष्यतीत्याह ब्रतशीलामल- 
विशालकूलद्वितयं--त्रतानि पंच. शीलानि अष्टादशसहस्रसंख्यानि 
तान्येब अमल निर्दोष विशालं विस्तीण कूलद्वितयं तटद्वयं यस्य ॥ २४॥ 
ननु तीर्थ राजहंसेमनोज्ञपोषण सिकतासमूहेन च शोभां बिभर्ति 
न चेदूं तथा भविष्यतीत्याह-- 


शुक्लध्यानस्तिमितस्थितराजद्राजहं सराजितमसकृत्‌ । 
स्वाध्यायमंद्रघोष॑ नानागुणममितिगुप्तिसिकतासुभगम्‌ ॥ २५ ॥ 

टीका--शुक्तध्यानेत्यादि--शुक्रध्यानान्येव स्तिमितं स्थिरं यथा- 
भवत्येवं॑ स्थिता राजन्त: शोभमाना: राजहंसा गणधरदेवादयस्ते: राजित॑ 
शोभितं । असकृत्‌ सबंदा । खाध्यायमंद्रघोष रोभनों लाभपूजाख्यातिव- 
जिंत: आध्याय: पाठ: स्वाध्याय: स एव मंद्रो मनोज्ञो घोषो नादो यत्र । 
नानागुणाश्रतुरशीतिलक्षगुणास्ते च समितयश्रच पंच गुप्तयश्र तिख्रः 
ता एवं सिकतास्ताभिः सुभगं मनोज्ञम्‌ || २५ | 


रेप क्रिया-कलापे-- 
अथोच्यते तीथमावतेपुष्पितलतातरंगोंपेत॑ भवति तदुपेतत्वं 
चात्र न भविष्यतीत्याह-- 


क्षान्त्यावतेसह््र सर्वदयाविकचकुसुमविलसस्लतिकम्‌ | 
दुःसहपरीपहाख्यद्रुततररंगत्तरंगमंगुरनिकरम्‌ ॥ २६ ॥ 

टीका--ज्ञान्त्यावतेत्यादि । क्ञांतयः क्षमा: सहिष्णुतास्ता एव 
आवतंसहस्राणि यत्र। सवदयाविकचकुसुमविलसल्लतिकं--सर्वेपु प्राशिषु 
दया सबेदया सेत्र विकचकुसुमविलसल्लतिका यत्र । विकचानि विकसि- 
तानि च तानि कुसुम्रानि च तैर्विलसन्त्यश्च ताः लतिकाश्र | दुःसहपरी: 
पहाख्यद्रततररंगत्तरंगभंगुरनिकरं-दुःखेन महता कप्टेन सह्यन्ते इति 
दुःसहा; तेच ते परीपड्ाख्याश्र परापह इत्य/ख्या संज्ञा येपां क्षुत्पिपा- 
सादीनां त एत्र द्ृततरा: शीघ्रतरा रंगत्तरंगा रंगन्तस्तियक्प्रसरन्तस्ते च 
ते तरंगाश्च तेपां भंगुरों विनख्रों निकरः संघातों यत्र |। २६ |॥ 


आर रे ; १९-०४ 0 6 + 
ननु फेनशेंबलकदेममकरविव्जितं तीथ भवति सेव्यं, इदं च 
तद्विवजितं न भविष्यतीत्याह-- 


व्यपगत एप यफेने रागद्वेपादिदोपशेवलर हिले । 
के 
अत्यस्तमोद कद ममतिदूरनिरस्तमर णम करप्र कम ॥ २७॥ 


टीका--व्यपगतेत्यादि--व्यपगतकषायफेन॑ कपाया एवं फेल: 
स्वच्छात्मस्वरूपस्य कालुष्यहेतुत्वात्‌ विशेषेण अपगतो नष्ट: स यत्र 
यस्माद्वा । रागद्वेपादिदो पशेवलरहितं रागद्वेपी आदियेंपां मोहादीनां ते 
च ते दोषाश्व त एव शेवलो प्तिनां पातनहेतुत्वात्‌ स्वच्छात्मस्वरूप- 
जलस्य कालुष्यकारणत्वाच्च, ते रहितं । अत्यस्तमोहकर्दमं--अत्यस्तो 
मोह एवकद्दमसः स्व्रपरपरिच्छेदकस्यथ जीवस्वरूपस्वच्छु जलस्यथ व्यामोह- 
लक्षणकालुप्यकार ण॒त्वात्‌ मोहकदमो येन स अत्यस्तमोहकर्दम: । अति- 
दूरनिरस्तमरणुमकरभ्रकरं मकराणां ; प्रकरो५विन्छिन्न: ।संततिविशेषो 


चेत्य-भाक्ति: । २६७ 
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मरणान्येव मकरप्रकरः शरीराद्रपायहेतुत्वांस, अतिदूरं निरस्तो निक्षिप्तो 
मरणमकरप्रकरो निवांणप्रप्रिहेतुत्वाशन तत्तथोक्तं ।। २७ | 

अथोच्यते तीथमनेकप्रकारपक्षिशब्दएुलिनजलावरो घजलनिर्गमघ- 
मैरुपेत॑ भवति, इदं तु तथा न भवष्यतीत्यत्राह--- 

ऋषिबृषभस्तुतिमंद्रोदे कितनिर्धोपवि विधविहृगध्वा नम । 

विविधतपोनिधिपुलिन सास्रवसंवरण निजरानिःखवणम्‌ ।।२८॥ 

टीका--ऋषिवृषभेत्यादि--ऋषीणां व्रपभाः: गणशघरदेवादय:, 
स्तुप्स्पिरि मन्द्राणिण मनोज्ञानि उद्रेकितानि उत्कटशब्दितानि तानि 
च निर्धापाश्च शास्त्रपाठाः स्तुतिमंद्रोद्रेकितनिर्धाषाः, ऋषिवृषभाणां 
स्तुतिमन्द्रोद्रेकितनिर्धापास्त एवं विविधा नाना प्रकरा विहगध्वाना: 
पक्षिशब्दा: यत्र । विविधतपोनिधिपुलिनं--विविधानि च बहुप्रकाराणि 
तपांसि निधीय॑ंते येषु ते विविधतपोनिधयों मुनिवरा: त एवं पुलिनं 
संसारसरित्पवाहे प्रवहतां तदुत्तरणस्थान यत्र । सास्रवसंवरणनिजे- 
रानि:स्रवशं--आमखवण अआखसत्रवः कर्मांगरनं तस्य संवरणां निवारणां 
यथा प्रविशतो जलस्य अवरोध इति, निजरा उपात्तकमंणां निजेरणं 
सेव निःसरणं यथोपात्तस्य जलस्य निगम: इति, आख्रवसंवरणं च 
निजरानिःखवणं च ताभ्यां सह बतते इति सास्रवसंबरणनिजरा- 
निःस्रवरणं ॥ २८ ॥ 

गणधरचक्रवरेन्द्रप्रभतिमहा+व्यपंडरीझे: एरुप) | 

बहुमि; स्नातं भकक्‍रेया कलिकलुपमलापकपणाथममेयम्‌ ॥२९॥ 

टीका--गणघरेत्यादि । तदित्यंथरतं तीर्थ पुरुषेबह॒भिः स्नात॑ 
स्नान्त्यस्मिन्निति स्‍्नात॑ । किंविशिष्टेस्तें:? गणधरचक्रभरेन्द्रप्रभ्नतिमहा- 
भव्यपुण्डरीकैः--गणघराश्च चक्रधराश्च इन्द्राश्च ते प्रभृतय आद्या: येषां 
ते च ते महान्दश्च ते भव्यपुण्डरीकाश्च भ्रव्यानां प्रधानाः, यदि वा 
महाभव्याश्च ते पुण्डरीकाश्चेति विग्रहः तेः | कया रनात॑ ! भक्त्या। 


श्धद क्रियां-कलापे-- 
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किमर्थ ? कलिकलुषमलापकषणार्थ--कलौ दुःघमकाले कलुष॑ कम यदु- 
पाजितं तदेव मलं आंत्मस्वरूपप्रच्छादकत्वात्तस्यापकषेणार्थ स्फेटनाथ । 
अमेयं महत्‌ ॥ २६ |। 


अवतीणवत; स्नातु ममापि दुस्तरसमस्तदुरित दूरम्‌ । 

व्यपहरतु परमपावनमनन्यजय्यस्वमावभावगभीरम ॥।३०॥ 

टीका--तत्ती्थ ममापि दुस्तरसमस्तदुरितं दुस्तरं अनवगाह्य- 
पारं तन्च तत्समस्तं च निरवशेषं दुरितं च कम दृरमपुनराव॒त्तं यथा 
भवत्येब॑ । व्यपहरतु विशेषेण निमूलतोउपहरतु स्फेटयतु । किंविशि- 
प्स्य मम ? अवतीर्णबतः तीर्थ अनुप्रविष्टस्य | किमर्थ ? स्तातु-- 
कममलं प्र्नालयित | किंविशिष्टं तीथ? परमपावनं परम॑ सर्वाधिनायक- 
त्वात, पावन सबदोपापहारकत्वात | अनन्यजय्यस्वभावभावग भीरं-- 
अन्ये: परवाद्भि: जेतु' शक्या अन्यजय्या न अन्यजय्या अनन्यजय्या: 
स्वभावा: स्वरूपाणरि येषां ते च ते भावाश्च जीवादय: तैगंभीरं 
अगाधं ॥ ३० || ः 

प्रथ्चा--छद॒: । 
अताग्रनयनोत्पे सकलकोपवढ जे या-- 
त्कटाक्षशरमोश्वद्दीनमविकारतोद्रेकतः । 
विषादमदहानितः प्रहसितायमान सदा 
पुख कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीम्‌ ॥३१॥ 

टीका--जिनेन्द्ररूपं पुनात्विति संबंध: । यत्र रूपे मुखं कथयतीब 
प्रकटयतीव । ते तव । हृदयशुद्धि हृदयं चित्त ज्ञानमित्यथें: तस्य शुद्धि 
निमलतां प्रतिबंधकहानिं | किंविशिष्टां ? आत्यन्तिकी अन्तमतिक्रान्तः 
काल: अत्यन्तः तरिमिन्भवां क्षायिकत्वेन हि तहिशुद्धेन कदाचिदंतो 
भवति। कथंभूतं मुखं ? अताम्रनयनोत्पलं--ईषत्ताम्र' अताम्र' ते च ते 
नयने च ते एबं उत्पले यत्र उत्पलशब्देनात्र उत्पलपत्रे गृह्म ते | समुदा- 
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चंत्यभक्तिं: | १५६ 
येषु हि वृत्ता: शब्दां अवयवेपु व्तन्ते इत्यभिधानात्‌ | कुतो हेतोः ? 
कोपावेशात्ते अताग्रे भविष्यतः इत्याह सकलकोपवह जेयात्‌ू--सकलो 
अनंतानुबंध्यादिभेद्भि त्: स चासी कोपश्च स एवं वह्िः संतापहेतुत्वात्‌ 
तस्य जयात्‌ क्षयकरणात्‌ | पुनरपि कथंभृतं ? कटाक्षशरमोंक्षहीनं-- 
कामोंद्रेकादिष्टे प्राणिनि तियग्हष्टिपातः कटाक्ष: स एवं शरो ममवेनित्वात्‌ 
तस्य मोक्षो मोचनं तेन होन॑ं | कुतः ? अविकारतोद् कत:--अविकारता 
बीतरागता तस्या उद्र कतः परमप्रकपप्राप्रत्वात्‌। पुनरप किंविशिष्टं ? 
प्रहसितायमानं सदा प्रहसितं इब आत्मानं आचरतीति प्रहसिताय- 
मान । सदा सबकालं । कुतः ? विपादमदहानितः। विपादान्मदाच्च 
कदाचिद्॒प्रसन्नता मुखे भवरति, भगवति तु तयोरत्यंतप्रक्षयतस्तन्मु- 
खस्य सबदा प्रसन्नतोपपत्ते: प्रहसितायमानं सदा इत्युच्यते ॥ ३१॥ 

निराभरणभासुर विगतरागवेशोदया-- 

न्नरबर्मनोहर प्रद्भा छपनेदापत) ै! 
निरायुधसुनिभग विगतहिंस्यहिंसाक्रणा--- 
न्निरामिपसत प्रिवद्धिविययेद नाना क्षयात्‌ ॥३२॥ 

टीका--पुनरपि कथंभूतं रूप॑ ? निराभरणमसासुरं--आभररणोेभ्यों 
निप्क्रांत निराभरणं तथ्च॒ तद्भासुरं च भासनशीलं परमशोीमासम-्तं। 
आभारणशोभामपि कुतस्तन्न करांतीति चत ब्िगतरागवंगादयात्‌--रागस्य 
वेग आवेशस्तस्योदयों विशेषश गतो नष्ट: स चासौ रागबेगोदयश्र 
तस्मातू । निरम्बरमनोहरं--अम्बरेम्यो वस्त्रेभ्यो निष्क्रान्तं 
निरंबर तन्च तन्मनोहरं च मनोज्ञ । कस्मात्तदम्बराण्यपि नादत्ते 
इत्याह प्रकृतिरूपनिर्दापतः--प्रकृतिरूपं सहजरूपं तत्र निर्दाषतः रागादि- 
दोषासंभवात्‌ । अनेन विशेषणद्वयेन श्वतपटा: भगवतः कंडलाद्राभरणां 
देवांगव्रद्मादिपरिधानं च परिकल्पयंतः प्रत्युक्ता:। ननु निर्देषित्वेडपि 


लज्ना प्रच्छा दनार्थ वम्नग्रहरा भगव्रतो त्त विरुद्धमित्यप्यनुपपन्न' लज्ञाया 
३७ 


२६० क्रिया-कलापे-- 
एव दोषत्वात प्रक्तीणमोहे च भगवति मोहबिशेषात्मिकाया लज्ञाया 
अरसंभवाश्च । पुनरपि कथंभूतं ? निरायुधसुनिरभेयं--आयुध॑ प्रहरणं 
तस्मान्निष्क्रान्तं तद्वा निष्क्रान्तं यस्मात्‌ तन्निरायुधं, इत्यंभूतमपि सुनिभयं 
भयान्निष्क्रान्तं भयं वा निष्क्रान्तं यस्मान्निभेयं सुप्ठु निर्भेयं सुनिभयं। 
: ? विगतहिंस्यहिंसाक्रमात्‌ हिंस्यश्च हिंसा च तयो: क्रमोडनुपरिपाटी 
विशेषेश गतो नष्ट: स चासो हिंस्यहिंसाक्रमश्च वध्यवधकक्रम: | यदि हि भग- 
वता कस्यचित्‌ हिंस्यस्य हिंसा विधीयते तदा तेनापि भगवतः सा विधीयते 
इति हिंस्यहिंसाक्रम: स्याज्न च भगवता कस्यचित्सा विधीयते परमकारुणि- 
कत्वात्‌ । पुनरपि किंविशिष्टं तब रूप ? निरामिषसुतृप्तिमतू--आमिषा- 
दाहारात्निष्क्रान्तं निरामिषं तदित्थंभूतमपि सुठप्तिमत्‌ शोभना इतर- 
प्राशितृप्तिभ्यो विलक्षणा कवलाहाररहिता दृषप्ति: सुठृप्ति: सा विद्यते यत्र 
तत्तद़्तू । कुतः ? विविधवेदनानां क्षयात्‌--विविधा नानाप्रकारा: 
छुत्पिपासादिजनिता बेदना: पीडास्तासां क्षयादभावात्‌ ॥| ३२॥ 


मितस्थितनखांगज गतरजोमलस्पशन 
नवांबुरूहचेद नग्न तिमदिव्यगंधोद यम । 

रवीन्दुकुलिशादिद्व्यबहुलक्षणालंकृत 
दिवकरसहस्रभासुरमपीछ्षणानां प्रियम्र ॥३३॥ 


टीका--मितस्थितेत्यादि। अंग शरीर॑ तत्र जाता अंगजाः केशा३, 
मिताः: परिमिता: वृद्धिरहिता: नखा! अंगजाश्व यत्र । यत्समये हि केवल- 
ज्ञानं उत्पन्न' भगवतस्तत्समये यत्परिमाणा नखाः: केशाश्च अग्रेडपि 
तत्परिमाणा एवं तिप्ठन्ति न पुनवद्ध न्ते। गतरजोंमलस्पशेनं--रज: पांसुः 
तदेव मल॑ तेन स्पशेनं संबंधों गतं नष्टं रजोमलस्पशेनं यत्र | नवाम्बु- 
रुहचंदनप्रतिमदिव्यगंघोद्यं--नवं प्रत्यग्रं विकसितं तन्च तदंबुरुहं च 
अंबु पानीय॑ तत्र रोहति प्रादुभवति इत्यबुरुहं कमलं॑ तन्च चंदन च तार्भ्या 
प्रतिम: सदृशः दिव्योउन्यजनशरीरासंभवी यो गंधस्तस्योद्य: प्रादुर्भाबो 
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चेत्यभक्ति: । २६१ 
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यत्र । रींदुकुलिशादिपुण्यबहुलज्षणालकृतं--रविराद्त्य. इंद्रश्चंद्र 
कुलिशं वज्र॒ एतान्यादियषां तानि च तानि पुण्यानि च प्रशस्तानि बहूनि 
च अष्टोत्तरशतसंख्यानि लक्षणानि च तैरलंकृतं भूषितं। द्िवाकरसहस्न- 
भासुरमपीक्षणानां प्रियं--दिवाकराणां सहर्ख॑ तद्द्भासरमपि दीप्रमपि 
इक्तणानां लोचनानां प्रियं वल्लभं ॥| ३३ ॥ 


हिताथेपरिपंथिमिः प्रबहरागमोहादिभिः 
कर कितमना जनो यदमिवीक्ष्य शोशुध्यते । 
सदाभिमुखमेव यज्जगति परयतां सर्वतः 
शरहिमलचद्रमंडलमिवोत्यितं दयते ॥३४॥ 


टीका-हितार्थत्यादि । यद्र पं अभि अभिमुखं समस्ताद्वा वीक्ष्य 
विलोक्य । शोशुध्यते अतिशयेन शुद्धों  वति | कोसी ? जन: । कथ भूत+ ? 
कलंकितमना: कलंकितं मलिनीझत॑ मनो यस्य। के: ? प्रबल्तराधमोहा दिभि: 
प्रकृष्ट बल॑ सामथ्य येएं ते प्रवल्ला रागश्व मोहश्च तावादियपां हूं पा- 
दीनां । प्रबलाश्च ते राग-द्वादयश्च ते: । कथंमूतेः ? द्विताथपरिपंशिमि: 
हितश्चासौ अर्थश्च भोक्षस्तस्य परिपंथिनो प्रहारिणश्चोरा: इत्यथः तेः । 
सदा अभिमुखमेव यज्ञगति पश्यतां सवतः--सद्ा सबंदा, अभिमुखमेव 
सन्मुखमेव । कथं ? सबतः सवासु दिक् यद्र पं रृश्यते। केपां ? पश्यतां। 
के? जगति | किमिव ? शरद्विमलचंद्रमंडलमिव्--शरदि शरत्काले 
विमलं विनष्टं घनपटलकलंक तन्च तच्चंद्रमंडल च चंद्रतिंबं तदिव 
उत्यितं उद्ति ॥ ३४ !। 


तदेतदमरेश्वरप्रचलमोलिभालामणि-- 
स्फुरलिरणचुधनीयचरणारविन्ददयम्‌ । 

पुनातु भगवज्जिनेंद्र |! तव रूपमन्धीकृत 
जगत्सकलमन्यतीथंगुरुरूपदोषोदयः ॥३५॥ 


२६२ क्रिया-कलापे-- 
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टीका--तदेतदित्यादि । तद्र पमेतद्रथावशितप्रकारं | अमराणा- 
मीश्वरा इंद्रा: यदि वा अभरा देवा इश्वरा दवन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रा: तेषां 
प्रचला एनः पुनः प्रणामपरा: ते च ते मौलयश्च तेपां माला पंक्ति: तत्न मण- 
यस्तेपां स्फुरंतो दीप्रास्ते च ते किरणाश्च रश्मयस्ते: चुंबनीयमाश्लषणीयं 
चरणारविंदद्यं यत्र चरणावेब अरविंद कमले तयोद्न य॑ । पुनातु पवि्री- 
करोतु | तव रूप॑ । हे जिनेन्द्र भगवन केचलज्नञानसंपन्न यदि वा पूज्य ! 
कि तत्पुनातु ? जगत्सकलं | किंविशिष्टं ! अन्धीकृतं विवेकपराड्सु- 
खीकृतं । के: ? अन्यतीर्थेंगुरु्पदोपादये:--जैनतीथादन्यत्तीर्थ मतं येषां 
ते अन्यतीथो मिथ्यादष्टयः तेभ्यों गुरुू्णाणों बृहत्वरूपाणां दोषाणां 
रागद्व पर्सादाना यत्र उदया: ग्राठभावास्ते: ॥ ३४ ।। 
अष्य लिका--- 
इच्छाः बेइयमततिकाउम्ट्यो कओ तस्मालोचेउं | 
गेयातरियलोय उड्हलोयम्मि किट्ियाफिंटिंगाणि जाणि जिण 
याणि ताणि सब्बाणि लिए वि लोह-जु मवणवासिय्त्ञाणविंतर- 
जोइसियकप्पवासियत्ति चउविहा दे बारा डिव्देण गंधेण, 
दिव्वेण पृष्फेण, दिव्वेण धृवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, 
दिव्वेण प्हाणेण, णिन्नकाले अचंति, एज्जति, बंदति, णर्मसंति 
अहमवि इह संतो., तत्थ संताई णिच्चकाले अचेमि, पूजेमि, 
वंदामि, णमंमामि, दुक्खक्खओ, कम्पक्वओ बोहिलाहो, सुगहग- 
मणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ । 


संस्कृत-पण्चम हागुरुमात्तिः ॥ 


ली आम 


(१) 
श्रीमदमरेन्द्रमुकुटप्रघटितमणिकिरणवारिधारामि:ः 
प्रशालितपदयुगलान्‌ प्रणमामि जिनेश्वरान भक्‍त्या।॥ १॥ 


संस्कृत -पञ्चमहागुरुभक्ति: । २६३ 


५20०५ ६९५८ *.4ब धन फ्री णिल घी | ? बरी 


अष्टगुणः सम्रुपेतान्‌ प्रण्टदुष्ट्टकर्म रिपुसमितीन । 
सिद्धान्‌ सततयनन्ताज्मप्करोमीश्तुश्िपसिद्वय ॥ २ ॥ 
साचारश्ुतजलधीन्‌ प्रतीये शुद्धोब्चरणनिरतानाम्‌ | 
आचायोगां पदयुवकमछानि दधे शिरसि मेड़म्‌ ॥ ३ ॥ 
मिथ्यावादिमदोधध्यान्यप्रस्वंसियचनसंद मोन्‌ । 
उपदेशकान्‌ प्रतश मम दुरितारिप्रणाशाय ॥ ४ ॥ 
सम्पग्द शनदीपप्रराशका सेयब्ोपसंभूता; । 
भूरिचरित्रिपताकास्ते साथुगणास्तु मां पान्तु ॥ ५॥ 
जिनसिद्धसूरिदेशकूसाथुवरानभलभुणगणोपेतान्‌ । 
पंचनमस्कारपद स्रिसन्ध्यमनिनोमि मोक्षताभाय ॥ ६ ॥ 
एप पंचनमस्कार; सर्वेपापप्रगाशनः । 

मेगलानां थे सबंपां प्रथम मेगले मते ॥ ७ ॥ 
अहत्सिद्वा वार्योपाध्याया! सर्वसाधवः । 

कुर्वन्तु मड़्ला। सर्वे दियागपरमश्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 

सवान्‌ जिनेन्द्रवन्द्र।न्‌ सिद्धानावायपाठकान्‌ साधून्‌ । 
र्नत्रय व वन्‍्दे रतत्रमसिद्धये भकत्या ॥ ९ ॥ 

पान्तु अपादपतद्मानि पंचानां परमेष्ठिनाम्‌ । 

लालितानि सराधीशचूडामणिमरीचिमि। ॥ १० ॥ 
प्रातिहायेंजितान्‌ सिद्धान्‌ गुणः मरीन स्वमातृभिः । 
पाठकान्‌ विनयेः साधून्‌ योगाज्लेरशमिः स्तुवे ॥ ११ ॥ 


२६४ क्रिया-कलापे-- 
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* | 
भाछुत-फचमहागरुघात्ता ॥ 
>--+-(.<थ्जरूअ २ --- 

(२) 
मणुय-णाईंद-सुरधरियछत्तत्तया, पंचकरठाणसोक्खावलीपत्तया । 
देसण णाण झाणं अणंत बल, ते जिणा दिंतु अम्हँ वरं मंगल ॥१॥ 

टीका-मनुजेन्द्राश्वक्रवत्यांदयो नागेन्द्रा धरणेन्द्रादयः सुरा 
देवेन्द्रादयस्तैध्व त॑ कमकारेरिव ग्ृहीतं छत्रन्नयं येर्षा ते मनुजनागेन्द्रस॒र 
धृतच्छन्नत्रयाः, पंचकल्याणानि गर्भावतार-जन्मांसिषेक--निपक्रमण-- 
ज्ञान-निवाणानि तेषु या सौख्यावली सुखश्रेणिस्तां प्राप्ता: पंचकल्याण- 
सौख्यावलो प्राप्ता:। एवं विंशेषणद्वयविशिष्टास्ते जिणा--सवकज्ञा:, दिंतु+- 
ददतु । कि ? दंसणं--केवलद्शेनं, णाणं--क्रेवलज्ञानं, काणं-ध्यानं 
परमशुक्लध्यानं, अनंतं--अपारं, बलं--बीय । ध्यानशब्देनात्र स्वात्मोत्थ- 
मनन्तसौख्यं लमभ्यते तेनायमथ।--अननन्‍्तज्ञानादिचतुष्टयं ददतु । कर्थ॑- 
भूतास्ते जिना: ? बरं मंगलं--उत्क्ृष्ट मंगलं पापगालनसुखलानसम्था 
इत्यथः । 
जेहिं ज्ञाणग्गित्राणेहिं अइ्थदय, जम्म-जर-मरणनयरत्तव दड़ढयें । 
जेहिं पत्ते सित्र सासये ठाणय, ते महं दितु सिद्धा बरं जाणय ॥२॥ 

टीका--ये: ध्यानाग्निबाणे: कृत्वा अतिस्तब्धमतिकठारं जन्म-- 
जरा--मरणनगरत्रयं दग्घं। जेहिं पत्तं-य: प्राप्त लब्धं, सिवं--परम- 
निरवाणं, शाश्वतं स्थानं--त्रिलोकाग्मं, ते सिद्धा: महं--मश्न', दिंतु-- 
प्रयच्छन्तु । कि ? वरं णाणयं--केवलज्ञानमित्यथे: । 

पंचहाचार-पंचग्गिसंसादया, 

वारसंगाइंसुअ-जलहिअवगाहया । 
मोक्खलच्छी महंती महं ते सया, 
घूरिणों दिंतु मोक्ख गयासं गया॥ ३॥ 


प्राकृत-पंचमहागुरुभक्ति: । २६४ 
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टीका--पंचहाचारपंचरिगसंसाहया--पंचधाचा रपंच! *नसंसा- 
धकाः, पंचधाचारः ज्ञानाचार: दशंनाचारः तप--आचारः दीयाचारः 
चारित्राचारश्चेति स एव पंचाग्निः कर्मन्धनभस्मीकरणसमथत्वःत्‌ तस्य 
संसाधकाः सम्यगनुष्ठातार । वारसंगाइंसुअजलहिअवगाहया-- 
द्वादशाज्षश्रुतजलध्यवगादइका: द्वादशाज्लश्र॒तमेव जलधिमहासमुद्र: सम्य- 
क्त्वादिरत्नाश्रयत्वातू गांभीयादिगुणत्वाद्या तस्यावगाहका विलोड्य 
पयन्तगामिनः, मोक्खलच्छी--मोक्षलक्ष्मी, महंती--महती अनन्तां, 
महं--महा , ते सूरिणो--ते सूरयः आचार्याट, सया-सदा, दिंतु-- 
दृदुतु विशाणयन्तु वितरन्तु प्रयच्छन्तु । कथंभूतास्ते सूरय: ? मोक्खं 
गयास॑ गया--मोक्षं सबेकमक्षयलक्षणं, गयासं--गताशं इहपरलोकाशा- 
रहित गताः प्राप्ता: । 


घोरसंमारमीमाडवीकाणणे, तिक्खवियरालणहपात्रपंचाणण । 
गदह्मग्गाण जीवाण पहदेसिया, वंदिमों ते उवज्ञ्ञाय अम्हे सया ॥४॥ 


टीका--अम्हे--वर्यं, ते--तान्‌ , उवज्माय--उपाध्यायान्‌ जंद्मो 
वन्दामः पादावलग्नपू्वक संस्तुमः। कं ) सया--सद्रा सबकालं। 
तान कान्‌ ? ये इति अध्याहाय ये जीवाण--जीवानां भव्यप्राणिनां, 
पहदेसया--मोक्षमाग प्रकाशकरा: । कथंभूतानां जीवानां ? शट्टमर्गाण-- 
नष्ठमार्गाणां मिथ्यामोहाज्ञानकुतप:परिणतानां । कस्मिन्‌ ? घोरेत्यादि-- 
घोरो5ठतिगैद्र:ः स चासो संसारश्चतुगेतिलक्षण: स एवं भीमाडवीकाणणरां 
भयानकोठ्सवनं तस्मिन। कर्थ॑भूते संसारकानने ? तिक्खेत्यादि-- 
तीचणा निशाता हृदयकायकदर्थकरा विकराला शअ्रतिरोद्रा एवंविधा नखा 
उदयलक्षणा नखरां येपां ते तीचणविकरालनखास्तादशाः पापपंचानना: 
पापसिंहा यस्मिन तत्तथोक्त' तस्मिन दुःखजनकनखहिंसादिपातकसिहा 
इत्यथे: । 


! ३६ ६ क्रिया-किलाप-- 
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उगगतवचरणकरणेहिं झीणंगया, धम्मवरझाण-सक्केकञाणं गया । 
निव्भरं तवसिरीए समालिंगया, साहवों ते महं मोक्खपथमग्गया ॥५॥ 
टीका--ते साहवो--ते साधवः, महं--मद्य ', मोक्खपह मग्गया-- 
मोक्षपथे मागगंदा अवकाशप्रदा भवन्तु मोक्षमार्ग मां चलयन्त्वित्यथ:। 
ते के ? ये उग्गेत्यादि--उप्र॑ तीज चतुथोद्युपवासपारणे5पि अत्यक्तपूर्बो- 
पवासं तन्च तत्तपश्चरणं च तस्य करणरनुपष्ठानेट, भीणंगया--क्षीण- 
शरीरा:। पुनर्य कथंभूता: ? धम्मवरभाणसुक्केक्कक्राणं गया-धर्म- 
वरध्यानशुक्लेकध्यानं गता।'"**"*!*'**** “| निब्भरं--निर्भस्मतिगाढं 
उपसगंपरीषदहनिपातेउप्यपरित्यक्तप्रतिज्ञं यथा भवतीत्यवं | तवसिरीए-- 
तपः:श्रियास्तपोलच्म्या: | समालिंगया--समालिंगका: सम्यगुपगूहका: । 


एण थोत्तेण जो पंचगुरु वंदण, गुरुषसंल.र्वशवेरिझ सो छिंदए । 
लहृइ सो सिद्धिसोक्खाई वरमाणणं, कुणइ काभ्तधर्ण पं जपज्जालणं ॥६॥ 

टीका--एण-- ग्रनेन प्रत्यज्ञीभूतेन, थोत्तेण--स्तोत्रण पुण्य- 
गुणस्तवनेन, जा-यो भव्यजीवः, पंचगुरु--पंचगुरून्‌ पंचपरमेष्ठिनः, 
उंदए--बंदते सस्‍्तोति । सो--सः, गुरुयसंसारघण॒वेल्लि--गुरुको 
महान्‌ अनन्तभवत्रभावी याउसो संसार: स एवं घनवल्लिनिविडव्लिस्तां, 
छिंदए--छिनत्ति अनन्तभवश्रमणं करिष्यज्नांप भ्वन्रयण मोक्ष याती- 
त्यथे: | लहुइ-लभते प्राप्राति, सो--सः, कानि ? सिद्धिसोक्खाइईं 
सिद्धिसीख्यानि आत्मोपलब्घिसमुद्भूतपरमानन्दानिति भाव: । क्थ॑ 
लभते ? बरमांणणं--गणधरचक्रधरघधरणेन्द्रादीनां मानर्न पूजनं यथा भ- 
वत्येवं तीथकरो भुत्वा मुक्ति यातीत्यथ: | कुणगइ--करोति । कि ? कम्सि- 
धर्णपुंजपल्ञालणं--कर्मेन्धनपुंजप्रज्वालनमष्ठकमकाप्ठकूटभस्मी करण. । 
प्राकृत कचिदधिकबिन्दोदोषो नास्ति । 

अरुहा सिद्धाइरिया उवज््याया साहु पंचपरमेट्टी । 

एयाण णप्तुक्करारा भवे भवे मम सुहं दिंतु ॥ ७ ॥ 


समाधि-मभाक्ति: | १६७ 

टीका--अरुद्य--अह्ा अहेन्तः, सिद्धा-सिद्धाः, आइरिया* 

आचायो:, उवज्काया--उपाध्याया:, साहु--साधव:,एते पंचापि परमेष्ठिनो 

भवन्ति परमपदे इन्द्रादिपूजिते स्थाने तिष्ठन्तीति परमेष्ठटिन:;। एयाण-- 

एतेषां, णमुक्कारा-- नमस्कारा:--प्रणामा:, भवे भवे--जन्मनि जन्‍्मनि, 
मम--मे, सुहँ--सुखं तद्ध तुभूत शुभं पुण्यं वा, दिंतु-ददतु । 


अश्वलिका-- 


इच्छा मे भंते! पंचामहागुरुभत्तिका उस्सग्गो कओ तस्सा- 
लोचेठे, अद्वमहापाडिहेरसंजुत्ताण अरहंताणं, अद्वगुणसंपण्णाणं 
रडडलोयमत्थयम्मि पहद्वियाण सिद्धाणे, अद्धपबयणमउसंजुत्ताणं 
आयरियाण, आयारादिसुद्णाणोवदेसयाणं उवज््यायाणं, तिरयण- 
गुणपालणरयाणं सब्बमाहृण, णिच्क्राले अचेमे पूजेमि वंदामि 
णर्मेसामि, दृक्ख॒कक्‍्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगहगमण्ण, 
समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झ | 
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क्षि-फरक्ति 
स्झाहाछक्षनफाक्त 
या 
4 हे 
फ्यश्साा्त्त।! 
(>ख्ब्प्स्व्स्च्ड 3 
अधेष्टप्राथंनो-- प्रथम करएं चरण द्रब्यं नमः । 
टीका-अध--अनन्तरं. इष्टस्थ- सनोउभीप्टरय वस्तुनः 
प्राथना--जिनाग्रे याचना क्रियते । तथा हि-प्रथमं प्रथमानुयोगं 
त्रिपष्टिलज्षणमहापुराण सुचरित नमः-नमस्कारोउस्तु । कवचिन्नमः- 
शैप्य 


१६८ क्रिया-कलापे-- 
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संयोगे द्वितीयाएपि भवति चतुर्थी च | करणं करणानुयोगं शास्त्र लोका- 
लोकविवरणं उत्सपिंग्यादिकालकथकं चतुगंतिस्वरूपनिरूपक च॒ प्र'थं 
नमः। चरणं-चरणानुयोगं अगायनगारचारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षानिवेदक 
शास्त्र नमः । द्रव्यं द्रव्यानुयोगं जीवाजीवतक्त्वपुण्यपापबन्धमोक्षज्- 
कज्षणक सिद्धान्तं नमः । 


शास्त्राभ्यासों जिनपतिनुति; संगति$ सर्वदायें: 
सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मोनम्‌ । 
सर्वस्थापि प्रियद्तितवचों भावना चात्मतत्वे 
सम्पच्चन्तां मम भवभवे यावदेते5पवग! ॥१॥ 


टीका--एते पदाथोंः, मम-में, भवभवे--जन्मनि जन्मनि, 
सम्पद्यन्तां--संजायन्ता4 । कियन्तं काल॑ सम्पद्यन्तां ! यावत्काल॑ अप- 
वरगेः-मोक्षो भवति। एसते के ? एकस्तावच्छास्त्राभ्यास:--पूर्वोक्तस्य 
चतुविधस्य शास्त्रस्याभ्यासो उनुशीलनं कांतिकरणं (? ) शास्त्राभ्यास: । 
तथा जिनपतिनुति:--जिनारनां गणघरदेवादीनां पति: स्वामी जिनपति- 
स्तस्य नुतिः स्तुति: पुएयगुणानुकीतनं । तथा संगति:--प्रसंग: सम्पद्मतां । 
के: सह ? आर्य:--अयन्ते गुणंगु ण॒बद्धिवाँ इत्यायास्ते: निम्न न्थाचॉर्ये: 
सह इत्यथ: । अन्येडपि ये धमेहतवस्तेः सह सम्पद्यतां। क्थं ? सदा- 
सर्वकालं॑ । तथा सह त्तानां--सदाचारनिरतानां तीथकरपरमदेवादीनां 
गुणगणकथा--पुए्यगुणसमूहभापणं सम्पद्मतां । परेषां दोषवबादे- 
पापमलकलझ्ोेड्रावन मौन मृकता सम्पद्मतां । चकारादुगुणकथने 
बाचालता स्वकीयगुणभापण ये मीन सम्पद्मतां । सबस्थापि गुणिवगे- 
स्यापि जन्‍्तुमात्रस्यापि प्रियहितवच:--प्रियं कर्णाम्रतभूत॑ हिलत॑ परि- 
शामपथ्यं बचों बचन॑ सम्पग्रतां। आत्मतत्त्वे--निजरनिर्मेलनिश्चलात्म- 
स्वरूप चकारात्यंचपरमेप्ठिपु च भावना ध्यानाभ्यासः सम्पद्मताम । 


समाधि-मक्ति: । २६६ 
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तव पादो मम हृदये मम हृदय तव पदढये लीनम । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावबावन्निवोणसम्प्राप्ति। ॥ २ ॥ 


टीका-हे जिनेन्द्र-तीथेकरपरमदेव ! तब-भवतः, पादौ चरण, 
मम हृदये मदीयचित्ते तावत्कालं तिप्ठतां । तावत्कियत्‌ ? यावत्कालं 
निर्वाणसम्प्राप्ति:--सवेकमेक्षयोत्पन्नात्मलब्धि: । यदि भगवतः पादौ 
तव हृदये तिष्ठतस्तहि तव हृदय क तिष्ठतीत्याह- हे जिनेन्द्र ! मम 
हृदयं--मदीयं चित्त तब पाइद्ये--भवतश्ररणयुगले लीनं--तन्मयतां 
गत॑ सन्तिष्ठतु । कियन्तं काल॑ ? यावज्निवोणसंप्राप्तिरिति । 

अक्खरपयत्थहीणं मत्ताहीणं च ज॑ मए भणिय॑ | 

ते खमठ णाणदेवय ! मज्झ य दृक्‍्खक्खर्णय दितु ॥ ३॥ 

टीका-अक्षराणि व अकारादीनि पदानि च स्यायन्तत्या- 
ग्न्तादीनि अर्थश्वाभिधेयं बाच्य॑ तेहीन न्‍्यूनं अक्षरपदार्थहीनं । मत्ता- 
हीणं च--मात्रालघुदीधादिका तया हीन॑ च। जं॑ मए भणियं--यन्मया 
भणितं-उच्चा रित॑, तं--तत्त्‌ ४ खमउ--क्षम्यतां, णागदेवय '-ज्ञानदेवते 
सरस्वति ! तथा मज्म य--मश्य' च, दुक्खक्खयं--शारीरमानसादरसात- 
विनाशं, दिंतु--ददोत॒ । 


अधच्य्चलिका-- 


दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं 
जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ । 
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क्रिया-कलापे-- 


4 
लघुमक्कयः । 
<-ख्य्ख्स्र३ 
“5 (5 
लच॒/एडसातक्तः ॥ 
( १) 

संसारचक्रगमनागतिविप्रमुक्ता-- 

न्रित्य जरामरणजन्मविक्रारहीनान । 
देवेन्द्रदानवगणरभिपृज्यमानान्‌ 

सिद्धांस्त्रलोकमहिदान शरण प्रपचे ॥ १ ॥। 
अप्तरीरा जीवघणा उबजुत्ता देसणे ये णाणे य। 
सायारमण।यारा लक्खणमेय तु सिद्धाणं ॥२॥ 
मूलत्तरपयडीणं बंधोदयसत्तकम्मउम्मुका । 
मंगलभूदा सिद्धा अद्वगुण/तीद्संसारा ॥ ३ ॥ 
अद्वविहृकम्मवियडा सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा । 
अद्गगुणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ४ ॥ 
सिद्धा णह्ृद्यमला दिसद्धबुद्धीय लद्धसब्भावा । 
तिहवणसिरसे दरया पसियंतु भडारया सब्वे ॥ ५॥ 
गमणागमणविप्ु॒क्फे विहडियकम्पद्रपयडिसंघाए । 
सासहसुदसंपत्त ते सिद्धे वदिमो णिच्चे ॥ ६॥ 
जय मेगलभूदाणं विमलाण णाणदंसणमयाण 
तहलीयसेहराण णमत्तमोी सा सब्बसिद्धांण ॥ ७॥ 
सम्मत्त-णाण-दंसग-वीरिय-सुहुम_ तहेव |अवगहण । 
अगुरुलहुमव्बावाई अद्वगुणा होंति सिद्धाण ॥ <॥ 


लघुभक्तय:ः | ३०१ 
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तवसिद्धे णयसिद्ध संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि देसणम्मि ये सिद्धे सिससा णमसामि ॥ ९॥ 


भ्ंचलिका --- 


इच्छामि भेते ! सिद्धमत्तिकाओसग्गों कओ तस्सालो- 
चेठ, सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तजुत्ताण अद्वविहकम्मविप्प- 
पुक्काणं अद्वगुणसंपण्णाण उड़्ढलोयमत्थयम्मि पहद्धियाण। तब- 
सिद्धाण णयसिद्वाण संजमसिद्धाण चरित्तसिद्धांणं तीदाणागद- 
वद्माणकालत्तयसिद्धाणं सब्दमिद्धाणं णिच्चकाले अचेमि पूजेमि 
वंदामि णमंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमण 
समाहिमरण जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ञ । 


कऑप्थ ला का क्र ् 


ह 
लघ्थतमाक्तिय | 
(चर) 

( २ ) 
अद्देडक्त्रप्रसृुत॑ गणधररचितं द्वादशांगं विशाले 
चित्र बहयथयुक्त मुनिगणवृषभेधोरित बुद्धिमद्धिः । 
मोक्षाग्रद्वारयूत॑ व्रतचरणफले. जेयभावमप्रदीप॑ 
भक्‍त्या नित्य प्रवन्दे श्रतमहमखिल सर्वलोकेकसारम्‌ ॥१॥ 


जिनेन्द्रवक्‍त्रप्रतिनिगत वचो 
यतीन्द्रभूतिप्रमुखगेणाधिपेः । 

श्रतं धृतं तेइ्च पुनः प्रकाशित 
द्विषद्कारं प्रणमाम्यह श्रतम्‌ ॥२॥ 


कि 72५ 3 हि ही 


३०२ क्रिया-कलापे-- 


कोटीशते द्वादश चेव कोव्यो 
लक्षाण्पशीतिस््पधिका नि चेव । 
पंचाशद्टों च सहस्रसंख्य--- 
मेतच्छत॑ पेचपद नमामि ॥३॥ 
अरहन्तमासियत्य॑ गणपघरदेवेदि गंथिय सम्म । 
पणमामि भत्तिजुत्तो सुदणाणमहोंओ़ं सिरसा ॥४॥ 
अचलिका--- 
इच्छापि भते ! सुदभक्तिकाओस्सग्गों कओ तस्सालोचेउं, 
अंगोवेगपइन्नयपाहुड १ रियम्मसुत्तपठ गा निओयपुव्वगयचूलिया चेव 
मुत्तत्यग्रथुरधम्मकहार ये सुदं णिच्चक्राले अंचेमि पूजेमि वंदामि 
णरप्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमण समा- 
हिमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ | 





लघ्चारिक्रमक्तिः | 
“(चुऊुल- 
ब्रतममुदयमूल! संयमस्कन्धबन्धो 
यमनियमपयोभिवेधितः शीलशाखः । 
समितिकलिकभारो शुम्मिमुप्तप्रवालो 
गुणकुसुमसुगन्धिः सत्तपश्चित्रपत्र! ॥१॥ 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोद्ः 
शुभजनपथिकानां खेदनोदे समथेः । 
दुरितिरविजतापँ प्रापयन्नन्तभाव॑ 
स भवविभवद्दान्ये नोस्तु चारित्रवृष्तः ॥२॥ 
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लघुभक्तव: । ३०३. 
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चारित्र सर्वाजनेथरित श्रोक्त च सर्वशिप्येम्यः । 
प्रणमामि पश्चभेदं पथ्चमचारित्रिलाभाय ॥३॥ 
धर्मः सर्वसुखाकरों हितकरों धरम बुधाशिचन्चते 

धर्मणव समाप्यते शिवसुख धर्माय तस्मे नमः । 
धर्मान्नास्त्यपरः सुहृज्धवभ्तां धर्मस्य मूले दया 

धर्म चित्तमह दे प्रतिदिन हे धर्म ! मां पालय ॥४॥। 
धम्मो मंगलघ्ुक्किद्द अहिंसा संजमों तओ। 
देवातरि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सुया मणो ॥५॥ 

अजञ्चलिका -- 


इच्छाप्ि भते / चारित्तभत्तिकाओस्सग्गो कओ तस्सालो- 
चउ, सम्मणाणुज्जोयस्स सम्मत्ताहिदियस्स संब्यपहावणस्प णि- 
व्याणमग्गस्स संजमस्स कम्मणिज्जराफलस्स खम्ताहारस्य पेचम- 
हव्वयसंपुन्नस्स तिमुत्तिगुत्तस्स पंचसमिदिजुत्तस्स णाणज्ञाणसाह- 
गस्स समयाहइपवे -यस्स सम्मचारित्तम्स णिच्चकाले अंचमि 
पूजेमि वंदामि णमेसामि दृक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ सुग- 
हगमणं समाहिमरण जिभगुणसंपत्ति होउ मज्झ ! 


* हा. हा 
बल्ाक्याएग्लाकता। १ 
( ४ ) 
प्रावइटूकाले स्विद्युत्प्रपतितसलिले वृक्षमलाधिवरामा 
हेमन्ते रात्रिमध्य प्रतिविग्तमयाः कापष्यवस्यक्तदेहा। । 
ग्रीप्मे सूयाशुतप्ता गिरिशिखरगता: स्थानकूटान्तरस्था--- 
स्ते मे धम प्रदद्यप्ुनिगणवुषभा मोक्षनिःश्रणिभूता! ॥१॥ 


३०४ 


३० जे टीड | 3 लोड डा हा 


क्रिया-कलापे--+ 


गिंमे गिरिसिहरत्था वरिसायाले रुक्खमूल रयणीसु । 
सिसिरे बाहिरसयणा ते साह वेदिमों णिच्च ॥२॥ 
गिरिकन्दरदुर्गेषु ये वसन्ति द्गिम्बराः । 
पाणिपात्रपुटाहारास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥३॥ 
अश्वलिका--- 
इच्छामि भंते ! योगिभत्तिकाओसग्गो कओ तस्सालो- 


चेउं, अड्हाइज्जदीवदोसमुद्देस पण्णारसकम्मभूविसु आदावण--- 
रुक्खमूल-अब्भोवास-ठाण-मोण -वीरासणेक्कवास-कुक्कुडासण- 
चउत्थपक्खखमणादिजोगजुत्ताण णिच्चकाले अचमि पूजैमि बंदामि 
णर्मप्तामि, दुक्वक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहों सुगइगमण समा- 
हिमरण जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ञ | 


अाचाय-लघमात्तेः । 
( ४ ) 

प्रातः प्राप्तममस्तशास्त्रहदय: प्रव्यक्तलोकस्थिति: 

प्रास्ताशः प्रतिभापर;ः प्रशमवान ग्रागेव दृशेत्तर; | 
प्राय! प्रश्नसह! प्रभु! परमनोहारी परानिन्दया 

ब्रुयाद्धभकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमशक्षरः ॥१॥ 
श्रतमविकल शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने 

परिणतिरुर्योगो मार्गप्रवतेनसद्विधों । 
बुधनुतिरनुत्सेकी लोकज्ञता मृद॒ताउस्पृहा 

यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोउस्तु गुरू सताम॥२)॥ 
श्रतजलघिपारगेस्पः स्परमतविभावनापठुमतिम्य: । 
सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुम्यः ॥३॥ 
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लघुभक्तय: । ३०४ 
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छत्तीसगुणसमग्गे पेचविहदााचारकरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माहरिण सदा वंदे ॥ 9७॥ 
गुरुभत्तिसंजमेण य तरंति संसारमायरं घोर । 
छिण्णंति अद्वकम्म जम्मणमरणं ण पावेत्ति ॥ ५॥ 
ये नित्य व्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निद्रोत्राकुलाः 
पटकर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियासाधवः । 
शीलप्रावरणा. गुणप्रहरणाश्रर्द्राकेतेजो5घिका 
मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा; प्रीणन्तु मां साथव! ॥ ६॥ 
गुरवः पान्तु वो नित्य ज्ञानदशननायकाः | 
चारित्राणवर्गभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः ।॥ ७ ॥| 
अचलिका--- 
हच्छाप्ति भंते । आइरियमसत्तिकाओसग्गो कओ तस्सा- 
लोचेउं, सम्मणाण-पम्मदंसण--प्रम्मचारित्तजुत्ताणं. पंच- 
विद्याचाराणं आहरियाणं, आयारादिसुदणाणोवदेसयाणं उवबज्ञा- 
याण॑ तिरयणगुणपालणरयाणं॑ सब्बसाहूणं णिच्चक्राले अंवेमि 
पृजेमि वंदामि णमेसामि दुक्‍्॒क्खओं कम्मक्खओो बोहिलाहो 
सुगश्गमर्ण समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्ज । 
६ 
लघुचेत्यमाक्तिः १ 
बीटा अर, 
वर्षषु वे्षान्तरपर्वतेषु नन्‍्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु | 
यावन्ति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुंगवानाम्‌॥ १॥ 
१ --हिमवदादिषु ।२--नन्दीश्वरद्वीपे द्विपंचाशत्‌ | ३--प्रतिमागृ हा णि । 
३६ 





३०६ क्रिया-फंलापे-- 


अवनिवलगतानां. कृत्रिमाक्ृत्रिमाणां 
वनभवनगतानां दिव्यवंमानिकानाम । 
इृह मनुजकृतानां. देवराजार्चितानां 
जिनवरनिलयानां भावतो5ह नमाप्ति ॥२॥ 
जम्पूर्धांतकिपुष्फराधंवसुधाक्षेत्रत्रये ये भवा 
श्रन्द्राम्मोजशिखेडिकेंठकनकप्राइडघनाभा जिना। | 
सम्थग्ल्ञानचरित्रलक्षणघरा दग्धाश्कर्मेन्धना 
भूतानागतवतमानसभये तेभ्पो जिनेभ्यो नमः ॥३॥ 
श्रीमन्मेरों कुलादी रमंतगिरिररे शास्मलों जम्बुबृध्षे 
बक्षारे चेत्यवृक्षे रतिकररुचके कुण्डले मानुपाड़े । 
इेष्वाकारेडख्नादो दथिप्रुखशिखरे व्यन्तरे स्वगलोके 
ज्योतिलाके5मिवन्दे भवनमहितले यानि चेत्यालयानि ॥४॥ 
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४--त्रिभुवनस्थितानां | --दिवि भवा दिव्या विमानेषु भवा वेमानि 
कास्तत्र दिव्या ज्योतिलेकिभवा असंख्यात। वेमानिका: कल्पादिभवा: । 
६--अस्मिन्‌ मनुष्यलोके । ५--केल्ाासादी भरतचक्रव॒रत्यांदिनिर्मितानां । 
८--जम्बूबसुधा जम्बूद्वीप: घातकिवसुधा धातकिद्वीप: पृष्कराधेबसुधा 
पुष्कराधेद्वीप: जम्बुधातकरिपुष्कराधवसुधा लक्षणं यत्क्ेत्रत्रयं द्वीपत्रयं 
तजमम्बूधातकिपुष्कराधबसुधाक्षित्रत्रयं तस्मिन | ६--चन्द्राभाश्चाम्भो जा- 
भाश्च शिखंडिकंठभारव कनकाभाश्च प्रावृड्धनाभाश्व ते तथोक्ता: । 
१८--सम्यग्ज्ञानं व सम्यक्चरित्र च लक्षणानि चाप्टाधिकसहस्र/ सम्य- 
गश्ञानचरित्रलक्षणानि धरन्तीति तथोक्ता अथवा लक्षण सम्यग्दर्शन- 
मुच्यते तेन रत्नत्रयसह्दिता इत्यथ .। ११--विजयाधंसंज्ञपरव तेपु । (९--जम्बू. 
द्वीपमेरोदेक्षिणि महान्मणिमयः शाल्मलिबृक्षोडस्त तदुपरि जिना- 
लयो5स्ति तस्सिन्‌ यानि चैत्यानि सन्ति। 


छघुभकय: । ३०७ 

द्वी. कुन्देन्दुतुपारहारघलो द्विन्द्रनीलप्रभो 
ही बन्धूकसमप्रभो जिनेश्पों ढो च प्रियड्शुभभो | 

शेषा। पोडशजन्ममृत्युरहिता! सन्तप्रहेमग्रभा- 


से संज्ञानदिवाकराः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छन्तु नः॥५॥ 


अशञ्चलिको--- 


इच्छामि मंते ! चेत्यभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सा- 
लोचेउं, अहडोय-तिरियोय--उडढलोयम्मि करिश्माकिश्माणि 
जाणि जिणचेदयाणि ताणि सब्बाणि तीसुवि लोएसु भवणवासिय-- 
वाणविंतर-जोहसिय-क्रप्पपासियित्ति चउबिहा देवा सपरिवारा 
दिव्वेण गंघेण दिव्वेण प्रृष्फेण दिव्वेण धूवेण दिव्वेण चुण्णेण 
दिव्वेण वासेश दिव्वेश प्हाणेण णिच्चकाले अचति पुज्जेति वेदंति 
णमसंति, अहमवि हह संतों तत्थ संवाई णिच्चकार्े अचेमि 
पुज्जेमि वंदामि णर्मसाम्रि दुक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो 
सुगदहृगमर्ण समाहिमरण जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ञ | 


इति भक्त्यध्यायस्ततीय:। 


न लक मिल 
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३--श्रीचन्द्रप्रभपुष्पदन्ती । १४--सुपाश्वेपाशवों । १४--पढ्म प्र- 
भवासुपूज्यौ । १६-वन्धूकपुष्पसदशों रक्‍्तवर्णों ७--जिनश्रेष्टो 
गणधरदेवादीनामतिशयेन प्रशस्थों । १८--मुनिमुत्रतनेमी । १६-- 
कृष्ण बर्णों । 


नमः सिद्ध॑भ्यः । 
करे श "5 विद 
नामसात्तकाक्रयासयारशन- 
विध्य६ 6 
वच्यव्यायरचतुथ: । 
“(९.<२६&२६२०७३--- 
१ “चतुदंशी क्िया-+- 
प्राकृतक्रियोकाण्डानुसारेण चतुदेशीक्रिया यथा-- 


जि णदेबबंदणाए चेदियभक्ती य पंचगुरुभत्ती | 
चडदसियं तं॑ मज्मे सुदभत्ती होय कायब्धा॥ १ ॥ 


कि तभी नील ४ ४४ 
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१--नित्य जिनदेववन्दना या सामायिक में चैत्यभक्ति और 
पंचगुरुभक्ति करना चाहिए | और चतुदंशी के दिन इन दोनों के 
मध्य में श्रुतभक्ति करना चाहिए ! 


भावाथ--नित्य त्रिकालिकवन्दनायुक्त ही चतुदंशीक्रिया की 
जाती है। इस क्रिया के करने का समय भी त्रिकालवन्दना का 
समय ही है। प्रतिदिन की त्रिकालवन्दना में चेत्यभक्ति और पंचगुरु- 
भक्ति की जाती दे । चतुदंशी के दिन इन दोनों भक्तियों के मध्य में 
श्रुतभक्ति और कर लेने से नित्यवन्दना और चतुदशोक्रियां दोनों 
हो जाती हैं । 


विशेष--क्रियाविज्ञापन, पंचांग नमरकार, सांमायिकदंडकपठन, 
इसके आदि ओर अन्त में तीन तीन आवते और एक एक शिरोनति, 


चतुदशीक्रिया ३०६ 
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अथ चतुदशीक्रियायां पूवाचायानुक्रमेण सकलकपक्षयाथे 
भावपूजावन्दनास्तवसमे्त भीचत्यभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
इत्युच्चाय सामायिकदंडक॑ पठित्वा कायोत्सग कृत्वा तदनु 
चतर्विशतिस्तव॑ भणित्वा जयति भगवान! इत्यादिकां चेत्यभक्ति 
सांचलिकां पटेव । 
अथ  चतुदंशीक्रियायां''““*' श्रीक्ष॒तभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
अत्रापि पूते 4इंडकादिकं विधाय 'स्तोष्ये संज्ञानानि! इत्यादि- 
कां (१६८ ) 'सिद्धवरसासणाणणं' इत्यादिकां ( १८९ ) वा सांचलिकां 
श्रतभक्ति पठेव । 
अथ चतुदशीक्रियायां '““श्रीपंचम द्वागुरुभ क्ति- 
कायोत्सगे करोमि-- 
'श्रीमदमरेन्द्र' इत्यादिकां ( २६२ ) 'मरणुय-णाइंदा' इत्यादिको 
वा पंचगुरुस्तुति सांचलिकां पठेत्‌ । 
अथ चतुदशीक्रियायां ««०००००००० ०० “»»>“सेत्यमक्ति- 
श्रुतटभक्ति-पंचगुरुभक्तीविंधाय.. तद्घीनाधिकत्वादिदोषविशुद्धय थ 
समाधिमक्तिकायोत्सग करोमि-- 
इत्युर्चाय दंडादिक पठित्वा अशेष्टप्राथेना' इत्यादिकां समा- 
घिभक्ति पठेत्‌। अनन्तरं यथावकाशं यथाबलं चात्मानं ध्यायेत्‌। 
संस्कृतक्रियाकांस्डानुसारेण चतुर्देशीक्रिया यथा-- 


कायोत्सग, पुनः पंचांग प्रणाम, और चतुर्विशतिजिनस्तुति इसके आदि 
ओर अंत में तीन तीन आवत और एक एक शिरोनति करके प्रत्येक 
भक्ति पढ़ना चाहिए। जिन जिन क्रियाओं में जितनो जितनी भक्तियों 
के पढ़ने का विधान हो उन सब को उक्त रीति से पढ़ कर अन्त में 
समाधिभक्ति पढ़ना चाहिए । और मुद्रा आदि का प्रयोग भी प्रथमा- 
ध्याय में बताई गई विधि के अनुसार करना चाहिए। 


३१० क्रिया-कलापे--- 


हि ही हज ही ह5 5 ४ ही ही #5 3 5 # ४ # 5 ४६ । ५ हक ८8, #१ /*9, 


सिद्धे' चत्ये श्रते भक्तिस्तथा पंचगुरुस्तुतिः | 
शान्तिभक्तिस्तथा कार्यां चतुद्श्यामिति क्रिया ॥ १॥ 
अथ चतुदंशीक्रियायां सिद्धमक्तिकायोत्सगें करोमि-- 
'सिद्धानुदूघृत” इत्यादिकां “अट्रुविहकम्ममुक्क' इत्यादिकां वा 
सिद्धभक्ति पठेत । 
अथ'''“'*'' “'चेत्यभक्तिकायोत्सगे कगेमि-- 
( चेत्यभक्ति: पठनीया ) 
अथ”' “””*“अ्तभक्तिकायोत्सग करोमि-- 
( श्रुतभक्ति: ) 
अथ'''"“ * पैंचगुरुभक्तिकायोत्यग करोमि-- 
( पंचगुरुभक्ति: ) 
अथ  / ए एए शान्तिमक्तिकायोत्यर्थ करोमि-- 
( शान्तिजिनं शशि' इत्यादिशान्तिभक्ति: ) 
अथ”'"' ”””" सिद्ध-चत्य-श्रत-पंचगुरु-शान्तिभक्तीः 
कृत्ता तद्बीनाधिकत्वादिदोषविशुद्धयरथ समाधिभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
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१--चतुदशीक्रिया में सिद्धभक्ति, चेत्यभक्ति, श्रतभक्ति, पंचगुरु- 
भक्ति और शान्तिभक्ति करना चाहिए । 

विशेष-प्राकृतक्रियाकांड का और संस्कृतक्रियाकांड का उपदेश 
भिन्‍न भिन्‍न है । दोनों ही उपदेश ऊपर दिखाये गये हैं | उनमें से किसी 
एक के अनुसार चतुदंशीक्रिया की जा सकती है। 


पाक्षिकांक्रियां | ३११ 


66 603 
४०*पा्क्तरा। क्र था 


उक्त हि चारित्रसारे-- 
'चतुदशी दिने घमंव्यासंगादिना क्रिया कठु न लबभ्येत चेत्‌ 
पाक्षिकेषष्टमीक्रिया कतंव्या | 
क्रियाकांडे5पि-- 
'जदि पुण॒धम्मव्वासंगा णु कया होज्ल चउद्सीकिरिया । 
तो पुणिणमाइदिवले कायव्वा पक्खिया किरिया।।१॥ 
तत्र तावच्चारित्रसारानुसारेण पाक्षिकीक्रिया यथा-- , 
पाक्षिफे सिद्ध-चारित्र-शान्तिभक्तयः । 


अथ पाश्षिकीक्रियायां''' 'सिद्धभक्तिकायोत्मग करोमिं-- 
( दंडादिविधानं भक्तिपठन ) 
<//) अब सालो सनाचारित्रभक्तिकायोत्मग करोमि-- 


दंडादिकं विधाय 'यनेन्द्रान' इत्यादिकां 'तिलोए सब्वजोवा्ं! 
इत्यादिकां वा भक्ति पठेनत | भक्‍त्यंते इच्छामि भंते ! चरित्तायारों 
(रसविहो' इत्यालो चना काया । 
अथ'''  शान्तिभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
( शान्तिभक्ति पठित्वा समाधिभक्ति पठेत ) 
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१--बतुदेशी के दिन धमेव्यासंग आदि के कारण क्रिया न कर 
पा4 तो पूर्णिमा और अमावस के रोज अष्टमीक्रिया करना चाहिए । 

२--यदि धर्मव्यासंग से चतुदंशी के रोज चतुदंशीक्रिया न को 
जा सके तो पूर्णिमा और अमावस के रोज पाक्षिकीक्रिया करना चाहिए। 

३-पाक्षिकोक्रिया में सिद्धभक्ति, सालोचना चारित्रभक्ति, और 
शान्तिभक्ति करना चाहिए | 


३५१२ क्रिया-कलापे--- 
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संस्कृतक्रियाकाण्डानुसारेण यथा 
'सिद्धचारित्रचेत्येषु भक्तिः पंच गुरुष्वपि। 
शाम्तिभक्तिश्च पत्तान्ते जिने तीथं च जन्मनि ॥ १ ॥ 


अथ पाक्षिकक्रियायां सिद्धमक्तिकायोत्सगें करोमि-- 


है हा सालोचन चारित्रभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
9) | । चेत्यभक्तिकायोत्सग करो मि-- 
हे हर पंचगुरुमक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
मा शान्तिभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
(5७ यः 
३-+ आए मेक या +- 
' चारित्रसारानुसारेण-- 


अष्ठस्यां सिद्ध-भत-चारिधत्र-शान्तिभक्तय: | 


अथ अशष्मीक्रियायां सिद्धमक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
है ». श्रतभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
ये ५». साडोचन चारित्रभक्तिकायोत्मगे करोमि-- 
॥) ,. शान्तिभक्तिकायोत्सगं करोमि-- 
( इत्येवं प्रतिज्ञाप्य तत्तड्धक्तयों विधेया: ) 
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१--पक्ष के अन्त में अर्थात्‌ पूर्णिमा ओर अमावस के रोज 
सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, चेत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति, ओर शान्तिभक्ति 
करना चाहिए तथा जिनेन्द्र के जन्मद्विस के रोज भी इन भक्तियों को 
करना चाहिए । 
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२--अष्टमी के रोज सिद्धभक्ति, श्रतभक्ति, आलोचना सहित 
चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति करना चाहिए। 


नेमित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: । ३१३ 
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संस्कृतक्रियाकाण्डानुसारेण तु-- 
'सिद्धभ्रतसुचारिधत्रचेत्थपंचगुरुस्तुतिः । 
शान्तिभक्तिश्व षष्लीयं क्रिया स्यादृष्टमीतिथों || १॥ 


अथ अष्टमीक्रियायां '' “' 'सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि-- 
( दंडादिविधानपूब कं सिद्ध्क्तिः काया ) 
अथ अष्टमीक्रियायां '' अश्रतमक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
( दंडादिक विधाय श्रुतभक्ति: कतंव्या ) 
अथाष्टमीकरियायां ' ' 'चारित्रभक्तिकायोत्सने करोमि-- 
( दंडादिपूव चारित्रभक्तिविंधेया ) 
अथाष्टमीकरियायां ''चत्यमक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
( पूृत्रंबत्‌ चंत्यभक्ति: करणीया ) 
अथा्टपीक्रियायां  '  'पंचगुरुभक्तिकायोत्सग करोमि-- 
( पृवेबत्‌ पंचगुरुभक्ति कुयांत ) 


रे 


अथाश्मीक्रियायाँ शान्तिभक्तिकायोत्सग करोमि-- 
( दंडादिविवानं भक्तिपठनं च कतेठ्यं अन्ते समाधिभक्तिश्व ) 
८7५ हा मा ८5 या 
९०४ सचडभघधातदकरः। (के की 
'सिद्धमफत्येकया सिद्धप्रतिमायां क्रिया मता | 
अथ सिद्धप्रतिमाक्रियायां ४ सिद्वभक्तिकायोत्सगे 


करो मि--- 
( 'सिद्धानुद्धूत' इत्यादि ) 
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१--अप्रमी क्रिया में सिद्धभक्ति, श्रतभक्ति, चारित्रभक्ति, चेत्य द 
भक्ति, पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति एवं छह भक्तियां करना चाहिए। 


२--सिद्ध प्रतिमा में एक सिद्धभक्ति करना चाहिए | 
० 


३६४ क्रिया-कलापे-- 
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४०“-ती यकरज नल क्र कू++ 


'तीथंकज्ञन्मनि जिनप्रतिमायां च॒ पाक्षिकी ॥ 
अथ पाक्तिकक्रियायां' इत्यस्य स्थान अथ तीथेकृज्जन्मक्रियोयां । 
(६ 
इत्युछुचाये पाक्षिकीक्रिया कतव्या । 


न “मे, की &। क्‍ीक के बीक तीए ओह ली ४७ ह5 हा शाप हा. 


भा कया किक 
& 2, जन्य त्यए क्री 
अ्रथ पाक्षिकक्रियायां' इत्यस्य स्थाने अथ पूवजिनचेत्यक्रियायां' 
इत्युश्वाय पाक्षिकीक्रिया पूर्वोक्तिव कतेव्या । 








3-“खपवेचत्यकन्दकाए। करियाए-- 


दर्शनपूजाअिसमयवन्दनयोगोउष्टमीक्रियादिषु चेत्‌ । 

'प्राकतहिं शान्तिभकक्‍ते: प्रयोजयेच्चेत्यपंचगुरुभक्ती ॥ 

अथ अपूवचेत्यवन्दनाक्रियायां इत्यवमुच्चाय सिद्धभक्ति- 
श्र॒तभक्ति-सालोचनाचरित्रभक्ती:. कृत्वा चेंत्यभक्ति-पंचगुरुभक्ती 
कुर्यातू, अनन्तरं शान्तिभक्ति कुयांत | एपोउप्टमीक्रियायां बिधिः । 
पाक्षिकक्रियायां तांभ्यां योंगे सति सिद्धचारित्रभक्ती कृत्वा चेत्यप॑चगुरू- 
भक्ती कुयात्‌ अनन्तरं शान्तिभक्ति कुयांत । 


१--तीथंकरजन्म और जिनप्रतिम्मा अर्थात्‌ पृवेजिनचेत्यमें 
पातक्षिकीक्रिया करना चाहिए। 

भावाथ-विहार करते करते छह महीने पहले उस्तो प्रतिमांके 
पुनः प्रथम दशन हो तो उसे पृष्नजिनचेत्य कहते हैँं। उस पृर्ठ॑ज्िन 


९. 


चेत्यका दर्शन करते समय पू्वाक्त पाक्तिकीक्रिया करना चाहिए। 

२--अप्टमी आदि क्रियाओं में यदि दशनपूजा शअ्रथांव अपूर्ग- 
चेत्यद्शन और नित्यदेववन्द्रना का योग आ उपस्थित हो ते शान्ति 
भक्ति के पहल चेत्यभक्ति ओर पंचगुरुभक्ति का प्रयोग करे । 


नैमित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: | ३१४ 


के ९ 2 ना 8 
5+ऋनकापकक्‍चत्कदशनाक्रया 
'छष्ा स्वोण्यपूर्वाणि चैत्यान्येकत्र ऋलपयेत्‌ | 
क्रियां तेषां तु पष्ठेउ्चश्र॒यते मास्यपूर्णता।॥ 


( छ के हज. (७ &< ५१ ्न्चा (ः (६ सैर ९: 
अथ अनंकापूठाचत्यद्शनक्रियायाँ इत्युड्चाय अपूबचत्यदशन- 
क्रिया कतेझ्या । 


है / 5 (75५ $70५. 
६>पाक्तक[ए देफ तेकम जा किया 
'पाक्तिक्यादिप्रतिक्रान्तों वन्‍्देरन्‌ विधिवद्गुरुम । 
सिद्धवृत्तस्तुती कु्यांदगुवीं चालोचनां गणी॥ 
देवास्थाग्र परे सूरेः सिद्धयोगिस्तुती लघू। 
सवृत्तालोचने छृत्वा प्रायश्चित्तमुपेत्य च।। 
१--अनेक अपूब जिन प्रतिमाओं को देख कर एक अभिरुचित 
जिनप्रतिमा में अनेक अपूब्व जिनचेंत्य वनन्‍्दना क्रिया करे। तथा छठे |! 
महीने में उन प्रतिमाओं में अपूयता सुनी जाती है । 
भावाथ--किसी प्रतिमा के एक बार दशन हो जाने पर छठे 
महीन में पुन: उप्के दशन हो तो वह प्रतिमा अपृव प्रतिमा कह्दी जाती 
है ऐसी व्यवहारी परुणें की परंपरा हैं। अतः उस 'अपू्य प्रतिमा में 
ओर जिसके दशशन पहले हुए ही नहों उस अपूब प्रतिमा में उक्त 
रीत्या क्रिया करना चाहिए। कहीं अनेक अपृव प्रतिमा हों ठो उन सब 
अपूय प्रतिमाओं में से किसी एक अभिरुचित प्रतिमा के सम्मुख क्रिया 
करना चाहिए। 
२--शिष्य ओर सपधर्मा, पाक्षिक चांतुमांसिक ओर सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमणा में लघु सिद्धभक्ति, लघु श्रतभक्ति ओर लघु आचायभक्ति 
पढ़ कर पहले आचाये की वन्दना करे'।। अनन्तर आचाय ओर संघ- 


३१६ क्रिया-कल्लापे-- 
बन्द्त्वाचायमाचाय भकक्‍षत्या लघध्व्या सखूरय:ः । 
प्रतिक्रान्तिस्तुति कुयः प्रतिकामेत्तमों गणझी।॥ 
अथ पीरस्तुति शान्तिचतुर्विशतिकीतेनाम्‌ । 
सवृत्तालोचनां गुर्वी सग्रुर्वालोच्नां यता; ॥ 
मध्यां सूरिनुति तांच लष्चीं कुयुंः परे पुनः । 

( एप विधि: ७० प्रषादारभ्य १२३ प्रष्ठ यावदक्तों ज्ञेयः ) 
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स्थ शिष्य सधमां सब मिल कर ( इष्टदेवता नमस्कार पूर्वक समता 
सवभूतेषु' इत्यादि पढ़ कर ) अंचलिका सहित बृहत्सिद्धभक्ति और बृहत्‌ 
आलोचना सहित चारित्रभक्ति अहत भट्टारक के आगे बोले । अनन्तर 
अकेला आचाय ( 'णमो अरहंताणं' इत्यादि पंच पदों का उच्चारण कर, 
कायात्सग कर, थोस्सामि' इत्यादि पढ़ कर ) लघु सिद्धभक्ति अर्थात्‌ 
तब सिद्ध ' इत्यादि गाथा को अंचलिका सहित पढ़ कर, ( फिर 'णमों 
अरहंताणं' इन पांच पदों का उच्चारण कर कायोत्सगं कर, थोस्सामि' 
इत्यादि पढ़ कर ) अंचलिका सहित लघु योगिभक्ति प्राबूटकाले सबि- 
थ त्‌! इत्यादि पढ़ कर, 'इच्छामि भंते ! चरित्तायारों तेरहविहो” इत्यादि 
पांच दंडक पढ़ कर 'बद्समिदिंदिय' इत्यांदि से लेकर छिदोवट्टावर्ण होदु 

मज्म! तक तीन वार पढ़ कर अहत देव के आगे अपने दोषों की 
आलोचना करे और दोषानुसार प्रायश्रित्त लेकर पंच महाश्रत' इत्यादि 
पाठ को तीन वार पढ़ कर, योग्यशिष्यादिक को प्रायश्वित्त निवेदन कर 
देव को गुरुभक्ति देवे। अनन्तर आचांये के साथ साथ शिष्य सधर्मा 
आाचाये के आगे आचार्योक्त इसी पाठकों फिर पढ़ कर अथांत्‌ उसी 
क्रम से लघुसिद्धभक्ति ओर लघु योगिभक्ति पढ़ कर प्रायश्रित्त लेकर, 
लघु आचायभक्ति द्वारा आचाये की वन्दना कर प्रतिक्रमण स्तुति करे 
अथांत्‌ कृत्यविज्ञापना पूबेक 'णमो »रघंताणं” इत्यादि दंडक पढ़ कर 
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5. ५.४ ७४ ९.४ फैसम चैक, 


नैमित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: । ३१७ 
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१००“ शतफंच मी क्िय[+- 
'बृद्दत्या भ्रुतपंचम्यां भषत्या सिद्धश्रुताथेया । 
भ्रुतस्कन्धं प्रतिष्ठाप्य गृदीत्वा वाचनां दुहतू ॥ 
द्म्पो गृहीत्वा स्वाध्याय: कृत्या शान्तिनुतिस्ततः । 
यमिनां, गृदिणां सिद्धश्र॒तशान्तिस्तवा: पुनः ॥| 


अथ श्रतस्कन्धप्रतिष्ठापनक्रियायां''' “*सिद्धमक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
(सिद्धानुद्धूत' इत्यादि) 
अथ श्रतस्कन्धप्रतिष्ठापनक्रियायां ''' 'श्रुतभक्तिकायोत्सग 


करोमि-- 
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कायोत्सगे करे'। अनन्तर अआचाय थोस्सामि' इत्यादि दंडक और 
गशधरवलय को पढ़ कर प्रतिक्रमण दंडकों को पढ़े, तब तक शिष्य- 
सधर्मा कायोत्सग से स्थित हुण आचांय-मुख-निर्गत प्रतिक्रमण दंडकों 
को सुन! । अनन्तर साधुवर्ग थोस्सामि' इत्यादि दंडक को पढ़ें, अनन्तर 
आचाय सटहित सब मिल कर वदसमिदिंदियरोाघो' इत्यादि को पढ़ कर 
वीरभक्ति पढ़' । अनन्तर शान्तिकीतेनापूबषक चतुर्विशतिजिनस्तुति, 
लघु चारित्रालोचनायुक्त बृहदाचायभक्ति, बहत्‌ आलोचनायुक्त मध्या- 
चायभक्ति ओर लघु आलोचना सहित लघु आचायभक्ति पढ़े । 

१--मुनि, श्रुतपंचमी के दिन बृहत्सिद्धभक्ति और बृहत्‌ श्रुतभक्ति 
पूर्वक श्रुतस्कंध की प्रतिष्ठापना कर श्रुतावतार का उपदेश दे। अनन्तर 
श्रतभक्ति और ,आचारययभक्ति पूर्वक स्व,ध्याय करे ओर श्रुतभक्ति पढ़कर 
स्वाध्याय निष्टापन करे। अन्त में शान्ति भक्ति पढ़े । तथा श्रावक, 
सिद्धभक्ति,श्रतभक्ति और शान्तिभक्ति करे | 


नी लिन चतम ++++>+3+स+त न अल लललओ ऑणनण5 अडलन 


३५१८ क्रिया-कलापे-- 
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( 'स्तोष्ये संज्ञानानि' इत्यादि ) 
अन्तन्‍तर अतावतारापद्रा: काय: | तदनु--- 
अथ स्वाध्यायप्रतिष्ठापनाक्रियायां 7: >तभक्तिकायोत्सग 
करोमि--- 
( श्र॒तभक्ति: ) 
अथस्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां' '' *" 'आचायमक्तिकायो- 
त्सग करोमि-- 
( आंचायभक्ति कृत्वा स्वाध्यायं कुर्यांत ) 
अथ स्वाध्यायनिष्ठापनक्रियायां '''' 'श्रतभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
( श्रुतर्भाक्ति: ) 
अध भ्रुतपंचमी क्रियायां * * ** “ शान्तिभक्तिकायोत्सग करोमि- 
द ( शान्तिभक्ति: ) 


_हसमपारवियाबकाए+- का पकमापानीकिय पिनककर अर 





११--सिडान्ता करवा बनाक्रय[--- 
कर्प्यः क्रमोष्यं सिद्धान्ताचारवाचनयोरपि । 
एकेकार्थाधिकारान्ते व्युत्सगंस्तन्मुखान्तयों। ॥ 
सिद्धअ्रतगणिरतोत्रं व्युत्सगांश्चितिभक्तये। 
द्ितीयादिदिने षघट षट प्रदेया वाचनावनो । 


ननभरनी जीनिलनक-+लनधल नए पट ५-3 >++ 33५ ५3क५न 33५3 2५ नन५जनवननानननव बन नकल न तन णडियण चएल "पा पणाजभजीजजजाज 7+। 





१--श्रतपंचमीक्रिया का जो क्रम है वही सिद्धान्तवाचना और 
आ!चारवाचना का द्दे। सिद्धान्त के एक एक अथांधिकार के अन्त में 
७. ९ रू. | बहन  श 7 
कायोत्सग करना चाहिए ओर उनके प्रारंभ में और समाप्ति में सिद्ध- 
भक्ति, श्र॒ुभक्ति और आचायभक्ति करना चाहिए। तथा अत्यन्त- 
भक्ति प्रदर्शित करने के लिए दूसरे तीसरे आदि दिनों में उस वाचना- 
भूमि में एवं छुद्द छह कायोत्सग करने चाहिएं । 


नमित्तिकक्रियाप्रयीगविधि:॥ ३१६ 
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अथ॒ सिद्धान्तवाचनाप्रतिष्ठापनक्रियायां आचारबाचनाप्रति- 
प्रापनक्रियायां वा सिद्धभक्तिकायोत्यर्ग करोमि-- 


अथ सिद्धान्तवाचनप्रतिष्ठापनक्रियायां आचारबाचनग्रति- 
प्ठापनक्रियायां वा श्रुतभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
( इति वाचनाग्रहरणं ) 
अथ स्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां''“ ““श्रुतभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
अथ॒ स्वाध्याय्रतिष्ठापनक्रियायां-«---*-आचायेभक्ति- 
कायोत्सग करोमि-- 
( सिद्धान्तवाचना आचारवाचना वा ) 
अथ स्वाध्यायनिष्ठापनक्रियायां:- “*«*्वुतमक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
अथ सिद्धान्तवाचननिष्टापनक्रिया्ां आचारवाचननिष्ठापन- 
क्रियायां वा शान्तिसक्तिकायोत्सग करोमि-- 
( शान्तिभक्तिः ) 
5 
१७४--रन्याराएक्रका-.- 
'संन्यासस्थ क्रियादो सा शान्तिभकत्या विनो सह | 
अन्त्येडन्यदा बहद्भकत्या स्वाध्यायस्थापनोज्मने ॥ 
योगेउपि शेय तत्रात्तस्वाध्यायें: प्रतिचारके: । 
स्वाध्यायाग्राहियणां प्राग्वत तदादग्रन्तदिने तया ॥ 
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१--क्षपक के संन्यास के प्रारम्भ में शान्तिभक्ति के विना 
श्रतरपंचमी में कही हुई क्रिया करना चाहिए अथोत्‌ श्रुतस्कन्ध की तरह 
सिद्धमक्ति और अ्र॒तभक्तिपूवेक संन्यास स्थापन करना चाहिए। और 


३२० क्रिया-कलापे-- 
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अथ संन्यासप्रतिष्ठापनक्रियायां सिद्ध भक्तिकायोत्सगे 
करोमि --- 


अथ संन्यासप्रतिष्टापनक्रियायां-*“ **- श्ुतिभक्तिकायोत्सग 
करोमि--- 
( संन्यासप्रतिष्ठापनं ) 
अथ स्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां*“*“*श्रुतमक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
( स्‍्तोष्ये संज्ञानानि' इत्यादि ) 
अथ स्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां:“-“*“आचायमक्तिकायो- 
त्सगे करोमि-- 
( 'सिद्धगुणस्तुति' इत्यादि, अनन्तरं स्वाध्यायः कार्य: ) 
अथ स्वाध्यायनिष्ठापनक्रियायां:--*““श्रतिभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
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संन्यास के अन्त में शान्तिभक्तियुक्त वही क्रिया करना चाहिए अथांत 
क्षपक के स्वरगगंवासी हो जाने पर सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और शान्ति 
भक्ति पढ़ कर संन्यासक्रिया पूर्ण करना चाहिए। तथा सन्यासप्रतिष्ठापन 
के दिनों के सिवा अन्य दिनों में बड़ी श्र॒तमक्ति और बड़ी आच।य- 
भक्त्ति पूर्वक स्वाध्याय स्थापन और बड़ी श्रतभक्ति पूवक स्वाध्याय- 
निश्रापन करना चाहिए। तथा जिनने पहले दिन संन्यासवसत्ति में 
स्वाध्याय की प्रतिष्ठापना की हो वे क्षपक की शुश्रूपा करने वाले यदि 
अ्न्यत्र राजियोग या वर्षायोग ग्रहण कर लिया हो तो भी वहींसंन्यास- 
बसति में सोवे । तथा जिनने पहले दिन संनन्‍्यासबसति में स्वाध्याय 
प्रहण न किया हो ऐसे ग्रहस्थ संन्यास के आरम्भ के दिन में और संन्यास 
की समाप्ति दिन में सिद्धमक्ति, श्र॒तभक्ति और शान्तिभक्ति पूर्वक 
क्रिया कर । 


कक 


नेमित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: । १२५१ 
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( स्तोष्य संज्ञानानि' इंत्यादि ) 
अथ संन्यासनिष्ठापनक्रियायां “*“* “सिद्धभक्तिकायोत्सग 
फरीमि-- 
अथ॒ संन्यासनिष्ठापनक्रियायां-*“****श्रतभक्तिकायोत्सगे 
करोमि--- 
अथ संन्यासनेष्ठापनक्रियायां -““““शान्तिभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 


( शान्तिभक्ति: ) 








१३---अष्टा हि नक क्रि य[++- 
कुव॑न्तु सिद्धतन्दीश्वरगुरुशान्तिस्तवे: क्रियामष्टी । 
शुच्यूजतपस्य खसिताएस्यादिदिनानि मध्याहे ॥ 
अथ अश्टदिकक्रियाया “'*****''सिद्धभक्तिकायोत्सग 
करोमिं--- 
अथ अश्टाहिकक्रियायां'। 'नन्दीखरचबैत्यभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 


अथ अशकिकक्रियाया तह पंचगुरुभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 

अथ अप्टादिकक्रियायां' '' “ “*श न्तिभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
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४--आपाढठ, कातिक और फाल्गुण शुक्ता अष्टमी से लेकर 
पूर्णिमा प्यन्त के आठ दिनों तक पोवाहिक खाध्याय ग्रहण के अनन्तर 
सब संघ मिल कर सिद्धमक्ति, नन्‍्दीखरजेत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और 
शान्तिभक्ति द्वारा अष्टाहिक क्रिया करे | 
डर 


३५३१ क्रिया-कलापे-- 
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१९)---हा मे क बन्द न एके य[ए-+- 


अहिसेयवंद्णा सिद्धचेदियपंचगुरुसंतिभत्तीहिं। 
कोरइ मंगलगोयरमज्भरिहयवंदणा होई ।। 
तथा-- 
सा नन्‍्दीश्वरपद्कतचेत्या त्वभिषेकवन्दनास्ति तथा | 
मंगलगोचरमध्याहवन्द्ना योगयोजनोज्भकनयोः || 
अथ अभिषेकवन्दनाकियायां:-- ----““सिद्धभक्तिकायोत्सगे 
करोमि-- 
अथ अभिषेकवन्दनाक्रियायां-“-“*“***चेत्यभक्तिकायोत्सग 
करोमि--- 
अथ अभिपेक्चनन्दनाक्रियायां:-“*«* पंचगुरुभकिकायोत्सग 
करोमि--- 


अथ अभिषपेकवन्दनाक्रियार्या -*««“शान्तिभक्तिकायोत्सगे 
करोमि--- 


स्धलयकामदाप्ाशााालकाफाबा(' अरफा॥/2१कमावहायमवसामवशक 
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१--सिद्धभक्ति, चअत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति ओर शान्तिभक्ति द्वारा 
अ्रभिषेकवन्दना की जाती है| तथा यही अभिषेकबन्दना मंगलगोचर- 
मध्याह वन्दना होती है । अन्यत्र भी वहा है कि प्रआाभिपय और मंगल 
इन दा क्रियाओं में सिद्धमक्ति को आदि लेकर शान्तिभक्ति पयन्त चार 
भक्तियां की जाती हैं । यथा--- 

सिद्धभवत्यादिशान्त्यन्ता पृजामिपवर्मंगले । 

२-वह नन्‍्दीखरक्रिया ही ननन्‍्दीश्वरभक्ति के स्थान में च्यत्य- 
भक्ति के जोड़ देने पर अभिषेक-बन्द्रना अधात्‌ जिममहास्नपनदिवस 
में बन्दना होती है। तथा अभिषकन्त्रन्दना ही वर्षोयोग ग्रहण और 
बिसजन में मंगलगोचर-मध्याह-बन्दूना होती है । 


नमित्तिकक्रिया प्रयोगविधि: । ३९३ 


जय कि 
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१४“मगलगातचरमध्या हूनवन्द ना करया- 


अथ मगलगाचरमज्याहबन्दनाक्रियायां इत्पेबनच्चायं क्रमेण 
ँ.. रा + *- (5 ऊ | 
सिद्धमक्ति--चअत्यभक्ति--पंचगुरुभक्ति--शान्तिभक्तयों विधेया:। 





न्‍्हैँ हि 7: श््च्चि 
१६“मगलगाचरकहत्पत्यार्यानाक्रयान- 
'ल्ञात्वा बहत्सिद्धयांगिस्तुत्या मंगलगोचर । 
प्रत्याज्यान बहत्सुरिशान्तिभक्ती प्रयुञ्ञताम ॥ 


अथ मंगलगोवरभमत्तप्रत्याण्यानक्रियायां----*““सिद्धभक्ति- 
कायोत्यग करोमि--( सिद्धानुद्धुत! इत्यांदि ) 
अथ मंगलगोचरभक्तप्रत्याख्यानक्रियायां *“  « * च्योगिभक्ति- 
कामोत्पग कगोमि--(; जातिजरोररोग! इत्यादि ) 
इत्येब॑ भक्तिद्थन प्रत्याख्यानं यहीत्वा इदं भक्तिद्वयं प्रयुज्षताम ) 


अथ मंगलगोचरमक्तपत्यासख्यानक्रियायाँ"“*«*-आचाये 
भक्तिकायोत्ग करोधि--( सिद्धमुरुस्तुति' इत्यादि ) 


अथ मंगलगोचर्भक्तप्रत्याख्यानक्रियायां--«* “**-“शान्ति- 
भक्तिकामोत्सग करोमि-- 


( शान्तिभक्ति: ) 


के सका फज् + 4७ च्व 2कााल "आगे कर पका र का .दलमाएुकय 


नाता 4२०००» 55-24 554४३४-३50 ७०७४४ ७ंगं। ०... >गनी ने नाते >आ-++-+>>०+--+ >+नननिननननक-> कम ५क कक. ल्‍>% 


१--मंगलगोंचर में बडी सिद्धभक्ति और बडी योगिभरि द्वारा 
भक्तप्रत्याख्यान ग्रहण करके बडी आचायभक्ति और शान्तिभक्ति को 
आचार्यादिक सब मिल कर पढ़ें । 


३५१७ क्रिया-कलापे-- 
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१७--वर्षायो गयह णएक्रिया[--- 
१ततश्चतुदंशीपूवरात्रे सिद्धमुनिस्तुती । 
चतुदिचु परीत्याल्पाश्लेत्यभक्तीगुरुस्तुतिम्‌ ॥ 
शान्तिभक्ति च कुर्चाण॑वर्षायोगस्तु गृशताम । 
अथ वषायोगप्रतिष्ठापनाक्रियायां: सिद्धभक्तिकायोत्पगे 
करोमि--( सिद्धिभक्ति-पटठनं ) 


अथ वर्षायोगग्रतिष्टापनाक्रियादां --. --““योगभक्तिकायोत्सगे 
करोमि---( योगिभमक्तिपठन ) 
पूवस्यां दिशि-- 
यावन्ति जिनचेत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये । 
तावन्ति सततं भक्त्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहम ॥। 
इम॑ श्लोक॑ पठित्वा वृषभाजितस्वयंशरतवद्रयसुज्चाय अथ 
वर्षायोगप्रतिष्ठापनाक्रियायां चत्यभक्तिकायात्मग' करोमि! इत्येबं प्रति- 
ज्ञाप्प, दंडादिकं भणित्वा वर्षपु वर्षन्तर' इत्यादिकां लघुचेत्यभक्ति 
सांचलिकां पठेत्‌ । इति पूर्व दिक्चेत्यवन्दसा । 


4 
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१--प्रत्याख्यानप्रयोगविधि के अनन्तर आपाढ़ शुक्ला चतुदंशी 
की रात्रि के प्रथम पहर में सिद्धमक्ति और योगिभक्ति करके, चारों 
दिशाओं में प्रद्तिणापृषक एक एक दिशा में लघुचेत्यभक्ति पढ़ते हुए, 
पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़ते हुए वर्षायोग ग्रहण करें। भावाथै-- 
पूबे दिशा की ओर मुखकरके पहले सिद्धमक्ति और योगिमक्ति पढ़ें । 
चैत्यमक्ति को ऊपर बताये हुए विधान के अनुसार पृत्रांदि दिशाओं 
की ओर मुख करके चार वार पढ़ें । अथवा भावसे ही प्रदक्षिणा करना 
चाहिए | इसलिए एक ही पृव या उत्तर दिशामें मुख करके उक्तरीति से 
धार वार चेत्यभक्ति पढ़े । इस तरह वर्षायोग ग्रहण करें । 


नेमित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: । ३९४ 
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दक्षिणस्यां दिशि-- 
उक्त श्लोक॑ पठित्वा,संभवामिनन्दनस्वयंभूस्तवद्रयमुच्चाये, क्रियां 
विज्ञाप्य, दंडादिकं विधाय तामेव भक्ति सांचलिकां पठेत । इत्येव॑ दक्षिण- 
दिक्चेत्यवन्दना । 
पश्चिमायां दिशि-- 
उक्त श्लोक पठित्वा सुमतिपक्मप्रभस्वयंभूस्तवद्यमुच्चाये कृत्य- 
विज्ञापनां ऋत्वा दंडादिक विवाय तामेव भक्ति सांचलिकां पठेत्‌। इति 
पश्चिमदिक्चेत्यवंदना । 
उत्तरस्यां दिशि-- 
उक्त श्लोक॑ पठित्वा सुपाश्व॑चन्द्रप्रभस्वयंभूस्तवद्वयं॑ भणित्वा 
धत्यविज्ञापनां कृत्वा दंडादिकं विधाय तामेव लघुचेत्यभक्ति सांचलिकां 
पठेत्‌ । इत्युत्तरदिक्चेत्यवन्दना । 
अथ वर्षायोगप्रतिष्टापनक्रियायां:'*---“-पंचगुरुभक्तिका- 
योत्मग करोमि --( पंचगुरुभक्तिः ) 
अथ वर्षायोगग्रतिठापनक्रियायां--“**“शान्तिभक्तिका- 


योत्सग करोमि--. 
( शन्तिभक्ति: ) 


१८६-->ब पा यो गा कि छा फक किया ++- 
ऊ'जरूष्णचतुद॒ श्यां पश्चाद्वात्री च मुच्यताम । 
वर्षायोगप्रतिष्ठापने यो विधिरुक्ति: स एवं तन्निष्ठापने कार्य: । 
केवल 'वर्षायोगप्रतिष्टापनक्रियायां' इत्यस्य स्थाने वर्षोयोगनिष्ठापन- 
क्रियायां! इति योज्यम्‌ । 


कार्तिक कृष्णा चतुदंशी के दिन रात्रि के चौथे प्रहर में वषो- 
योग का निष्ठापन करें । 


३२१६ क्रिया-कलापे-- 


शपविधि:-- 
'मासं वासो:न्यदेकत्र योंगक्षेत्रं शुच्चों ब्रजेत्‌ । 
मा्गउतीते त्यजेच्चाथवशादपि न लंघयेत्‌ ॥ 
नभश्चतुर्थी तथाने दृष्णा शुक्नोजपंचमीं । 
यावन्न गच्छेत्तच्छेदे कथंचिच्लेदमाचरेत्‌ ॥ 


कं धक्ाकरे:अ शतक. डरा करिमातीर-20% अमर मआकारक, 


१६-- के रन ६९६६४ ्प 
चोगान्ते कोदये सिट्धनिवाणग॒रुशान्तय: | 
प्रण॒ुत्या वीरनियांण कृत्याता नित्यवन्दना ॥ 


अथ वीरनिव्रागक्रियायां***“*“«““पिद्रभक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
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१--चतुमांस के अलावा हेमन्तादि ऋणगणुओं में मनिगण किसी 
एक नगरादि स्थान मे एक महीने तक उहर सकता हैं। आपाढ़ के 
महीने में वह श्रमणसंघ ब्षायोंग स्थान को चला जाय और मगसिर 
का महीना बीतउते ही उस वर्षायोग स्थान को छोड दे । यदि आपाढ़ के 
महीने में वर्षायोग स्थान में न पहंच सदे दा कारणशवश भी श्रावण बदी 
चतुर्थी का उल्लंघन व करे अथान श्राउण बदी चनुर्थी तक वर्षायोग 
स्थान में अवश्य पहंच जाय। क्या कादिक शवला पंचमी के पहले 
प्रयोजनवश भी वर्षायोंग स्थान को छोड कर रथानान्तर को न जाय। 
दुर्निवांर उपसगांदि के कारण यथोक्तत वर्षायोग प्रयोग का उल्लंघन 
करना पड़े तो प्रायश्वित्त महण करे। 

२--कातिक बदोी चतुदर्शी की रात्रि के चौथी पहर में वर्षायोग- 
निष्ठलापन किया जाता हूँ । इस लिए वषायाग के निप्ठटापन के अनन्तर 
सूर्योदय हो जाने पर वीरनिवाणक्रिया करे | उस में सिद्धभक्ति,निर्वाण- 
भक्ति, गुरुभक्ति और शान्तिभक्ति करे। इसके बाद नित्यवन्दना करे। 


मित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: । ३५७ 


5. ५/ह ५४ पकरी नही 3 आडाजिािका, 


अथ वीरनिवाणक्रियायां -*-*-« --निर्वाणभक्तिकायोत्सगे 
करोमि-- | 
( निवाणभक्तिं पठन्‌ प्रदक्षिणां कुयात ) 


अथ वीरनिवीणक्रियायाँ:“““-““"पंचगुरुभक्तिकायोत्सगे 
करोमि-- 


अथ वीग्निवीणक्रियायां-- «० -“शान्तिभक्तिकायोत्सग 
क्रोमि-- 


ज+ माया १; सकाएक;न 2५८पतक सं विकरकउ/ंअरमकए: सती: अरबी 


९० काणफ्चकोंकरया[--- 
'सायन्तसिद्धशान्तिस्तुतिज्ञिनगभेजनुषों: स्तुयादवूत्त । 
निष्क्रमणे योग्यन्तं बिदि ४ ताथपि शिवे शिवान्तमपि ॥ 

१--अथ जिनेन्द्रगर्भकल्शशणकक्रियायां' इत्येबमुच्चाय क्रमेण सिद्ध- 
चारित्र-शान्तिमक्तवया बिबया: । 

२--अथ जिनन्द्रजन्मकल्याणकक्रियायां! इत्येवयुडचोय॑ अनन्तराक्ता 
एवं भकतयो विधयां: ' 


(---जिएन्द्र के गर्भक्वत्याण और जन्मकल्याण में सिद्धमक्ति 
चारित्रभविय ओर शान्तिसक्तित पढ़कर, निःक्रमणकल्याण में, सिद्ध- 
भक्ति, चारिजशद्षित, यागिमकित और शान्तिसक्ति पढ़कर, ज्ञानकल्या- 

में, सिद्धमक्ति, श्ुतमक्ित, चारित्रशक्ित, योगिमक्ति और शान्ति 
भक्ति पढ़कर, था निवराणक्षत्र म॑ं या निवाणुकल्याएक में सिद्धभ्क्ति 
श्रतभक्ित , चरित्रम वित, योगिभक्ति, निबोणुभक्िति ओर शान्तिभक्ति 
पढ़कर बन्दना करें। ऊन्‍्मकव्याणक की क्रिया पहले कह आये हैं तो 
भी पांचों क्रियाओं का एक स्थान में ज्ञान हो इसलिए फिर कह्दी गई है। 


शेर किया-कल्ापे-- 

३--श्रथ जिनेन्द्रनिष्क्रणकल्याणकक्रियायां' इत्येब॑ विज्ञाप्य क्रमशः 
सिद्ध-चारित्र-योगि-शान्तिभक्तय: कतंव्या: । प्रदक्षिणी करणां 
च योगिभक्त्या । 

४--अथ जिनेन्द्रश्ञानकल्याणकक्रियायां' इत्येवं प्रतिज्ञाप्य आनुपूव्यां 
सिद्ध-श्रत-चा रित्र-योगि-शान्तिभक्तय: प्रणेतव्या: । योगिभक्तया 
प्रदक्तिणीकरणं । 

४--अथ जिनेन्द्रनिवोणकल्याणकक्रियायां निवांणक्षेत्रक्रियायां वा 
इत्येब॑ उच्चारणां विधाय क्रमेण सिद्ध-अश्रत-चारित्र-योंगि-निवाण- 
शान्तिभक्तयः करणीया: । निवाणभक्त्या प्रदक्षिणीकरणं । 


अर फल ऑट पट आह अली 3०८०. ६५७ मची 


२१---फंचत्व फाप्तष्या दीन काये 
६५%. (की १4 ' (20 
निदेधिकायां के फक्रया--- 


'काये निषेधिकायां च मुनेः सिद्धषिशान्तितरिः । 
उत्तरत्रतिनः सिद्धवृत्तष्रिशान्तिभिः क्रिया ॥ 
सेद्धान्तस्ये मुने: सिद्धश्न॒तिशान्तिभकिभिः । 
उत्तरत्रतिन: सिद्धभ्न तवृत्त पिशान्तित्ि; ॥ 
स्रेनिषेधिकाकाये सिद्ध षिंसूरिशान्तिमि:ः | 
शरीरफ्लेशिन: सिद्धवृत्तषिंगशिशान्तिपिः | 
सैद्धान्ताचायस्यथ सिद्धश्न्‌ तर्षिसूरिशान्तयः । 
अस्य योगे सिद्ध भ्र तबृत्तर्षिगणिशान्तय: ॥। 
येषामबारणा यथायोंग्यं उन्‍्नेया: विस्तारभयात्सुगमत्वद्दा नोक्ता: 
१--(३) म्रत सामान्य मुनि के शरीर और निषद्या भूमि में 
सिद्धभक्ति, योगिभक्ति ओर शान्तिभक्ति पढ़कर, (२) उत्तरत्नती मृत 


नेमित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: । ३२६ 
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6 क्र 6-५ 
4१०-च ल्राचला बम्द का तष्ठए या; क्रया- 
'चलाचलप्रतिष्ठायां सिद्धशान्तिस्तुतिभवेत्‌ । 
वन्दना चामिषेकस्य तुयस्नाने मता पुनः ॥ 
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सामान्यमुनि के शरीर ओर निपद्माभूमि में सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति 
योगिभक्ति ओर शान्तिभक्ति पढ़कर, (३) सिद्धान्तबेत्ता मृत सामान्य 
मुनि के शरीर और निषद्याभूमि में सिद्धभक्ति, श्रतभक्ति, योगिभक्ति और 
शान्तिभक्ति पढ़कर, (४) उत्तरत्रती ओर सिद्धान्तवेत्ता मृत सामान्य 
मुनि के शगीर ओर निषद्याभूमि में सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, 
योगिभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़कर, (५) मृत आचाय के शरीर और 
निषद्याभूमि में सिद्धभक्ति, योंगिभक्ति, आचायभक्ति और शान्तिभक्ति 
पढ़कर, (६) कायकलेशी मस्त आचाय के शरीर ओर निषद्याभूमि में 
सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिमक्ति, आचारयभक्ति और शान्तिभक्ति 
पढ़कर, (७) सिद्धान्त के ज्ञाता मृत आचाय के शरीर ओर निषयद्या- 
भूमि में सिद्धभक्ति, श्रुतभांक्त, योगिभक्ति, आचायभक्ति और शान्ति- 
भक्ति पढ़कर, (८5) शरीर क्लेशी और सिद्धान्तवत्ता मृत आचाये क्रे 
शरीर और निषद्याभूमि में सिद्धभकित, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगि- 
भक्ति, आचायभक्ति और शान्तिभक्ति पदकर वन्दना क्रिया करे । 
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१--चलजिनबिम्ब की प्रतिष्ठा और अचलजिनबिम्ब की प्रतिष्ठा में 
सिद्धभक्ति और शान्तिभक्ति होती है | चलजिनबिम्ब की प्रतिष्ठा के चतुथे 
दिन के अवश्ृथ स्नान में अभिषेकवन्दना अर्थात्‌ सिद्धभक्ति, चेत्यभक्ति, 
पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति मानी गई है। अचलजिनबिम्ब की 
प्रतिष्ठा के चतु्थे दिन के अवश्वथ स्नान में सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, 
बड़ी चांरित्रालोचना और शान्तिभक्ति करना चाहिए । 


हें ३ 


३३० क्रिया-कलापे-- 
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सिद्धवत्तन्ुतिं कुर्यांद बददालोचनां तथा । 
शान्तिभक्ति जिनेन्द्रस्य प्रतिष्ठायां स्थिरस्य तु॥ 


चलजिनबिम्बप्रतिष्ठाक्रियायां, अचलजिनबिबप्रतिष्ठाक्रियायां, चल- 
जिनबिंबचतुर्थदिनस्नपनक्रियायां, अचलजिनबिम्बचतुथ द्निस्नपनक्रि- 
यायां इत्येवं विज्ञाप्य तास्ताः भक्तयः प्रणेयाः । 


२३-आायायपदकतिष्ठाफनाकरया 


'सिद्धाचाय स्तुती छृत्वा सुलग्ने गुवेनुशया । 
लात्वाचायपदं शान्ति स्तुयात्साथुः स्फुरदूगुणः | 


अथ आचायेपदग्रतिष्ठापनक्रियायां "सिद्ध मक्तिकायो- 
त्पग्रे करोंमि-- 
क्‍ ( सिद्धभक्ति: ) 
अथ आचाग्रपदप्रतिष्ठापनक्रियायां ““आचायेभक्तिकायो- 
त्सगे करोमि-- 
( आचायभक्ति: ) 
एवं भक्तिद्वय॑ पठित्वा अद्यप्रभ्नति भवता रहस्यशास्त्राध्ययनदी- 
ज्ञादानादिकमाचायकायसाचय मिति गणसमक्षं भासमाणेन गुरुणा 
समप्येमाणपिच्छग्रहणलक्षणमाचाय प<॑ यूह्ीयात्‌ । अनन्तरं-- 


अथ आचायेपदनिष्ठापनक्रियायां'' *' 'शान्तिमक्तिकायो- 
त्सगे करोमि-- 


+क्‍ल->न>-न बन 43 -ननडनस>+झ+>+जनन 
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१-जिसक गुण संघ के चित्त में स्फुरायमान हो रहे हैं. ऐसा साधु 
शुभ लग्न में सिद्धभक्ति आर आचायभक्ति करके गुरू की आज्ञा से 
ऋ्च्एरेएद्‌ छू ऋ्रदए ऋर शर्शन्तर्भाक्त करे ६ 





२ ७. 


नेमित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: ३३१ 


० 0५ रीफर बट #& ०० 
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२९५०+-फ तका या ग का नी के य[ २ 


प्रतिमायोगिन! साथोः सिद्धानागारशान्तितिः । 

विधीयते क्रियाकांड सर्देसंघे: सुभक्तित:॥ 
अथवा-- 

'लघीयसो5पि प्रतिमायोगिन: योगिन: क्रियाम्‌ | 

कुयु: सर्वेषपि सिद्धर्षिशान्तिभक्तिमिरादरात्‌ ॥ 


अधथ प्रतिमायोगिमुनिक्रियायां सिद्धक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
का थ प्रतिमायोगिप्रनिक्रियायां * **** योगिभक्तिकायोत्सग 
कः कट 

अथ प्रतिमायोगिप्ुनिक्रियायां'' '' शान्तिभक्तिकायोत्सम 
करोमि--- 


२४--+-दी च्तायह जा क्रय[-+- 


"सिद्धयोगिबदद्धक्तिपूवक लिज्ञमप्यताम । 
लुश्चाख्यानाग्न्यपिच्छात्म च्म्यतां:सिद्धभक्तित: ॥ 


सिर निलनरनपिन + सकनतनकन लक अक+मक >कन्‍>ननक नल + बनना भणणख.:+ 


१--सब संघ उत्तम भक्ति रू प्रतिमायोगी अर्थात सारे दिन 
सूर्य के अभिमुख कायोत्सगग करने वाले साधु का सिद्धभक्ति, योगिभक्ति 
और शान्तिभक्ति पढ़कर क्रियाकांड करें । 

२--सब मुनि, दीक्षा में अत्यन्त लघु भी प्रतिमायोगि मुनि 'की 
सिद्धभक्ति, योगिसक्ति और शान्तिभक्ति पढ़कर वन्दनाक्रिया आदर- 


पूजेक करें । ] 
३--बृहत्सिद्धभक्ति और बृहतयोगिभक्ति पूरक लोचकरण, 


नसासकरण , नग्नताप्रदान ओऔर पिन्छप्रदान रूप लिंग आअपेश करें और 
सिद्धभक्ति पढ़कर लिंगापेणविधान को समाप्त करें । 
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३३ क्रिया-कलापे--- 


अथ दीक्षाग्रहणक्रियायां '“ * ' ' 'सिद्धभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
( 'सिद्धानुद्धूत” इत्यादि ) 
अथ दीक्षाग्रहणक्रियायां' “ ““ 'योगिभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
(थोस्सामि गुणधराणं' इत्यादि 'जातिजरोरुरोग' इत्यादि वा) 
अनन्तरं लोचकरणं, नामकरणं, नाग्न्यप्रदानं, पिच्छ॒प्रदानं च 
अथ दीक्षानिष्ठापनक्रियायां' '" 'सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि 


उनका, 





दीक्षादानोत्तरकत्तेव्यम्‌--- 


'ब्रतसमितीन्द्रियरोधा: पंच प्रथक्‌ क्षितिशयो रदाघषे: | 
स्थितिसकृद्शने लुश्चावश्यकषटके विचेलताउस्नानम्‌ ॥ 
इत्यष्टाविशति मूलगुणान नित्तिप्य दीक्षिते । 
संच्तेपेण सशीलादीन गणी कुयात्मतिक्रमम्‌ ॥ 


४०७७००७७००४७७ ४४ ०० अं जा आश ०.6 


पद 

२६---अन्यदा तकल्ली बा के य[-- 
'ज्ोचो द्वित्रिचतुर्मासेवरों मध्यो5घमः क्रमात्‌। 
लघुप्राग्भक्तिमि: काय: सोपवासप्रतिक्रम: ॥ 


१--उस दीक्षित में पांच ब्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियनिरोंध 
ज्ञितिशयन, अदन्तधावन, स्थितिभोजन, सऋद्भधक्ति, लोच, छह आब 
श्यक, अचेलता और अस्नान इन अट्टाईस मूल गुणों को संक्षेप से 
चौरासी लाख गुणों तथा अठारह हजार शीलों के साथ साथ स्थापित 
कर दीक्षादाता आचाये उसी दिन ब्रतारोपण प्रतिक्रमण करे। यदि 

लग्न ठीक न हो तो कुछ दिन ठहर कर भी प्रतिक्रमण कर सकता है । 
२--दूसरे, तीसरे या चौथे महीने में लोच करना चाहिए | दो 

महीने से लोच करना उत्कृष्ट, तीन मद्दीने से मध्यम और चार महीने 


रथ» 'ानकाक..९०4:... 


दीक्षाविधि: । ३३ 
अथ लोचप्रतिष्ठापनक्रियायां*“ ''' '''सिद्धभक्तिकायोत्सगे 


करोमि--- 
(तवसिद्धि! इत्यादि) 


अथ लोचप्रतिष्ठापनक्रियायां' ''''*** योगिभक्तिकायोत्समे 
करोमि-- 
अनन्तरं स्वहस्तेन परहस्तेनापि वा लोचः काये: 
कि अथ लोचनिष्ठापनक्रियायां'''''' 'सिद्धभक्तिकायोत्सगे 
करोमि--- 


( तवसिद्धे! इत्यादि ) अनन्तरं प्रतिक्रमणं कतेव्यम्‌ । 





बकहददक्तावकाकः 

(.<रक्च्डा 3 
पूवेदिनि भोजनसमये भाजनतिरस्कारतिधि विधाय आहार 
गृहीत्वा चेत्यालये आगरुछेत ततो बृहत्पत्याख्यानप्रतिष्ठापने सिद्ध- 
योगभक्ती पठित्वा गुरुपाश्व प्रत्याख्यानं सोपवांसं ग्रहीत्वा आचाये- 

शान्ति-समाधिभक्तीः पठित्वा गुरो: प्रणाम॑ कुयांत्‌ । 

अथ दीक्षादाने दीक्षादात॒जन: शान्तिक-गणधरवलयपूजादिक॑ 
यथाशक्ति कारयेत। अथ दाता त॑ स्नानादिक॑ कारयित्वा यथायोग्या- 
लक्करयुक्तं महामहोत्सवेन चेत्यालये समानयेत्‌ । स देवशास्त्रगुरुपूजां 
विधाय वेराग्यभावनापर: सब: सद्द क्षमां कृत्वा गुरोरप्रे तिष्ठेत । 
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से जघन्य माना गया है | इस लोच को उपवासपूवेक और प्रतिक्रमण 
सद्दित लघुसिद्धभक्ति और लघुयोगिभक्ति पढ़कर प्रतिष्ठापन और लघु 
सिद्धमक्ति पदुकर निष्ठापन करना चाहिए । 


३३४ क्रिया-कलापे 
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ततो गुरोरे संघरयाप्रे च दीक्षाये यांचां कृत्वा तदाज्षया सौभाग्यवती- 
स्त्रीविष्टितस्वस्तिकोपरि श्वेतवरञ्नं प्रच्छाद तत्र पूवेदिशाभिमुखः पय- 
कासनं कृत्वा आसते, गुरुश्चोत्तरात्रिमुखो भूत्वा, संघाष्टक॑ संघं च 
परिष्चच्छप लोचं कुर्यात । 
अथ तद्विधि;-- 
बृहद्दीज्ञायां. लोचस्वीकारक्रियारया पूर्बाचार्येत्यादिकमुच्चाये 
सिद्ध-योगिभक्ती कृत्वा-- 

ऊ नप्नोष्हते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मपाय दिव्यतेजोमूर्तये 
भीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविष्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु- 
विनाशनाय सर्वपरक्ृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामहामरविनाशाय 
ऊँ हां हींदूंहों दइश असिआ उ सा अध्रुकस्य सर्वशान्ति कुरु 
कुरु स्वाहा । 

इत्यनेन मंत्रेण गन्धोदकादिक  त्रिवारं मंत्रयित्वा शिरसि निक्षि- 
पेत्‌ । शान्तिमंत्रेण गन्धोदकं त्रिःपरिषिच्य मस्तक वामहस्तेन स्प्रशेत्‌ । 
ततो दध्यक्षतगोमयदूजाकुरान मस्तके व्धमानमंत्रेण निक्षिपेत-- 

ऊ* नमो भयवदों वड़्ढमाणस्प रिसहस्स चकक्‍क॑ जलेते गच्छर 
आयास॑ पायालं लोयाणं भूयाण जये वा विवादे वा थंभणे वा 
रणेगणे वा रायंगणे वा मोहणे वा सब्वजीवसत्ताणं अपराजिदो 
भवदु रक्‍्ख रक्‍्ख स्वाहा--वधमान मंत्र: | 

ततः पविन्रभस्मपात्र ग्रहीत्ता “शा्ो अरहंताणं रत्नन्रय- 
पवित्रीकृतोत्तमांगाय ज्योतिर्मयाय मतिश्व॒तावधिमनःपर्ययकेवल- 
न्ञानाय अ सि आ उ सा स्वाहा” इंदं मंत्र पठित्वा शिरसि कपूर 
मिश्रितं भस्म परिक्तिप्य “ऊ हीं श्रीं क्‍्लीं एं अहें असि आ उ सा 
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१--इति पद पुस्तकान्तरे नाध्ति । 


दीक्षाविधिः । ३१५ 


स्वाहा अनेन प्रथम केशोत्पाटनं कृत्वा पश्चात्‌ /उह#ँ हां अहंद्धथो 

ऊँ हीं सिद्धेभ्यो नमः, 5 हूं प्रिभ्यों नम, # हों पाठ- 
केभ्यो नमः, 3* हः सर्वमाधुम्यों नमः” इत्युच्चरन्‌ गुरु: स्वह- 
स्तेन पंचवारान केशान्‌ उत्पाटयेत्‌। पश्चादन्यः को5पि लोचावसाने 
बृहद्दीक्षायां लोचनिष्ठापनक्रियायां पूबाचार्यत्यांदिक॑ पठित्वा सिद्धभक्ति: 
( क्ति ) कतेव्या ( कुयांत्‌ ) ततः शीर्ष प्रक्ञाल्य गुरुभक्ति दत्वा बद्ना- 
भरणयज्ञोपवीतादिक परित्यज्य ततश्ेवावस्थाय दीक्षां याचयेत। वतो 
गुरु: शिरसि श्रीकारं लिखित्वा “5 हीं अह असि आउसाहीं 
स्वाहा अनेन मंत्रेण जाप्यं १०८ दद्यात्‌ । ततो गुरुस्तस्यांजलो केशर- 
कपू रश्रीखंडन श्रीकारं कुयांत्‌ ! श्रीकारस्य चतुर्दिज्ु-- 

रयणत्तय च वंदे चउबीसजिणं तहा वंदे । 

पंचगुरूण वंदे चारणजुगर्ल तहा वंदे ॥ 

इति पठन्‌ अंकान्‌ लिखेत्‌। पूर्व १ दक्षिणे २४ पश्चिमे ५ उत्तरे 
२ इति लिखित्वा “सम्यरदशनाय नमः, सम्यसज्ञानाय नमः, सम्य- 
क्चारित्राय नमः इंति पठन्‌ तन्दुलेरूजलिं पूरयेत्तदुपरि नालिकेरं 
पूगीफलं च धृत्वा सिद्धचारित्रयोगिभक्ति पठित्वा ब्रतादिक दयात्‌। 
तथा हि-- 

वदसमिदिद्यरोधो ठोचो आवासयमचेलमण्हाणं । 

खिद्सियणमदतवर्ण ठिदिभोयणमेयभमत्त च॥१॥ 

इति पठित्वा तद्व्याख्या विधेया कालानुसारेणेति निरूप्य पंच- 
महात्रतपंचसमितीत्यादि पठित्वा सम्यक्त्वपूवक दृढबत्रतं सुत्रतं समारूढं 
ते भवतु' इति त्रीन्‌ वारान्‌ उच्चाय ब्रतानि दुत्वा ततः शान्तिभक्ति पठेतू । 
ततः आशीः श्लोक॑ पठित्वा अंजलिस्थं तनन्‍्दुलादिक दाञ्ने दापयित्वा, 
अथ पोडशसंस्कारारोपण्‌ं-- 
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१--लिख्यते पुस्तकान्तरे । 


अबनल अननल- अभाभक॥ + 


३६ क्रियान्कलापे-- 
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अय॑ सम्यग्दशनसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु १ 
अय॑ सम्यग्ज्ञानसंस्कार इह मुनो स्फुरतु २ 
अय॑ सम्यक्चारित्रसंस्कार इह मुनो स्फुरतु ३ 
अर्य बाह्याभ्यन्तरतपःसंस्कार इह मुनौ रफुरतु ४ 
अय॑ चतुरंगवीयसंस्कार इद्द मुनो स्फुरत ५ 
अय॑ अष्टमाठृमंडलसंस्कार इद्द मुनो स्फुरतु ६ 
अय॑ शुद्धपष्टकावष्टंभसंस्कार इह मुनो स्फुरतु ७ 
अय॑ अशेषपरीषहजयसंस्कार इह मुनो स्फूरतु ८ 
अय॑ त्रियोगासंगमनिवृत्तिशीलतासंरकार इह मुनो स्फुरतु ६ 
अय॑ त्रिकरणासंयमनिबृत्तिशीलतासंस्कार इह मुनी स्फुरतु १० 
अय॑ दशासंयमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ११ 
अय॑ चतुः संज्ञानिग्रहशीलतासंस्कार इह मनी स्फुरतु १२ 
अय॑ पंचेन्द्रियजयशीलतासंस्कार इह मुनो स्फुरतु १३ 
अय॑ दशधर्मधारणशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु १४ 
अयमष्टाद्शसहस्रशीलतासंस्कार इह म॒नौ स्फुरतु १४ 
अय॑ चतुरशीतिलक्षणसंस्कार इह मुनो स्फुरतु १६ 
इति प्रत्येकम॒श्चाय शिरसि लवंगपुष्पारि क्षिपेत्‌ । 
थामो अरदहंँताणं' इत्यादि 3» परमहंसाय परमेप्लिने हूं स हं स 
हूं हां ह ढ्वों हीं हों हः जिनाय नमः जिन॑ स्थापयामि संवौषद्‌, ऋषि- 
मस्तके न्‍्यसेत्‌ । अथ गुवांबली पठित्वा अमुकस्य अमुकनामा त्वं शिष्य 
इति कथयित्वा संयमाद्यपकरणानि दबातू | 
णमो अरहंताणं भो अन्तेवासिन्‌ ! षडुजीवनिकायरक्षणाय 
। भारदवादिगुणोपेतमिदं पिच्छिकोपकरणं गृहाण ग्रह्मणेति। 
द ४० शमो अरहंताणं मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानाय 
द्वादशांगश्रवाय नमः भो अन्तेवासिन्‌ ! इदं ज्ञानोपकरणं युद्दाण 
गृहाणेति । 


नेमित्तिकक्रियाप्रयोगविधि: । ३३७ 
कमंडलु' बामहस्तेन उद्धृत्य 3० णमो अरहंताणं रत्नन्नयपवित्री- 
करणांगाय बाह्याभ्यन्तरमलशुद्भधाय नमः भो अन्तेवासिन्‌ ! इदं_शौचो- 
पकरणं ग्रहण ग्रहाणेति । 
ततश्र समाधि-भक्ति पठेत्‌ । ततो नवदीजक्षितों मुनिर्गुमभकत्या 
गुरु प्रणम्य अन्यान्‌ मुनीन्‌ ग्रणम्योपविशरति यावद्त्रतारोपणं न भवति 
ताबदन्ये मुनयः प्रतिवन्दनां न दृदति, ततो दातृप्रमुखा जना उत्तम- 
फल्लानि अग्रे निधाय तस्मे नमो5स्त्विति प्रणाम कुबेन्ति । 
ततस्तय्षे द्वितीयपक्षे वा सुमुहूर्त त्रतारोपणं कु्यात्‌। तदा रत्नत्रय- 
पूजां विधाय पाक्षिकप्रतिक्रमणपाठ: पठनीय: । तन्न पाक्षिकनियममग्रह- 
णुसमयात पूर्व यदा वद्समदीत्यादि पख्यते तदा पूवेबद्त्रतादि दयात्‌ । 
नियमग्रहएणसमये यथायोग्य॑ एक तपो दद्यात (पल्यविधानादिक)। दातृप्रश्ष- 


लक 


तिश्रावकेश्याइपि एक एक तपोदद्यात्‌। ततो उन्‍्ये मुनयः प्रतिवन्दनां ददति । 
रु धि 
अथ सुखशुद्धिम्तुक्तकरण विधि!-- 

त्रयोदशसु पंचसु त्रिषु वा कच्चोलिकासु लवंग-एला-पूगीफला- 

दिके निन्षिप्य ताः कच्चोलिका: गुरोरग्रे स्थापयेत्‌ । 'मुखशुद्धिम॒क्त- 

करणपाठक्रियायामित्यायुच्चाय. सिद्धन्योगि-आचाय -शान्ति-समाधि- 
भक्तीविधाय ततः पश्चान्मुखशुद्धि ग्रह्ीयात । कि 
ग कप नल ५९८ 
/ | कप धिः ' « ४) 
इति महाव्रतदीक्षाविधि:। ४: 


___ 6-३ 6५ € कर, 
| चन्नकदीक्ाविदि! | : 
अथ लघुदीक्षायां सिद्ध-योगि-शान्ति-समाधिभक्तीः पठेत्‌ । “३ ह्रीं 
श्री क्री एं अहे नमः ”? अनेन मंत्रेण जाप्यं वार २१ अथवा १०८ दीयते। 
अ्रन्यत्च विस्तारेण लघुदीक्षाविधि:-- 
अथ लघुदीक्षानेटजन: पुरुषः स्त्री वा दावा संस्थापयति । यथा- 
योग्यमलंकृत॑ कुत्ता चेत्यालये समानयेत्‌, देवं बंद्त्वा सर्वे: सह 
४३ 


$ | अकेह: ४ ८: 


-अफमदावाकशना+०--ननमत> 9 3 वा 


३३८ क्रिया-कलापे-- 


औीच #थ #% # 5 / १९ #0५ #५ अंक सी # # #चि # 5 # न का रद थ्र् ५ ८६८६ ४ २६ /७% /७ /६५/5७ “५ २४८ 5 ४७४ ॥ ६ ४५ ४7२ /७ / ५ “४ 


क्षमां कृत्वा गुरोरप्र च दीक्षां याचयित्वा तदाज्षया सौभाग्यवतीस्त्री 
विहितसवस्तिकोपरि श्वेतवस्त्रं प्रच्छाद्य तत्र पूर्वाभिमुख/ पर्यकासनो 
गुरुओ्रोत्तराभिमुखः संघाष्टक॑संघं च परिप्रच्छुय लोच॑"''*"* ३» 
नमो5हंते भगवते प्रक्तोणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजोनूतये शान्तिनाथाय 
शान्तिकराय सर्वविप्नप्रयाशकाय स्वेरोगापमृत्युविनाशनाय सबे- 
परक्ृतक्तुद्रोपद्रव विनाशनाय स्वक्षामडामरधिनाशनाय ७० हां हीं हूं 
हों हः श्र सि आ्रा उ सा श्रपुकस्य सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाद” 
अनेन मंत्रेण गन्धोदकादिक त्रिवारं शिरसि निल्षिपेत्‌। शान्तिमंत्रेण 
गन्धोदकक त्रि: परिषिच्य बामहस्तेन स्प्रशेत। ततो दध्यक्षतगोमयतड्स्म- 
दूवाकुरान्‌ मस्तके वर्धापनमंत्रेण निक्षिपेत्‌ “5 णुमों भयवदो वड़ुमाणस्से 
त्यादि बधापनमन्त्र: पूरे कथित: । लोचादिविधि महाब्रतवद्विधाय सिद्ध- 
भक्ति-योगिभक्ती पठित्वा पश्रत॑ दद्मातू । दंसशवयेत्यादि बारतज्रय॑ 
पटित्वा व्याख्यां विधाय च गुवांवलीं पठेत्‌ तत: संयमाद्युपकरणयं दुद्यात | 

३० शसो अरहंताणं भो: छुल्नक ! ( आय-ऐलक ! ) छुल्लके वा 
पटजीवनिकायरक्षणाय माद॑वादिगुणोपेतमिद पिच्छेपकरणं ग्रहण 
गृह्दाण, इत्यादि पूर्व वत्कमण्डलु' ज्ञानोपकरणादिक॑ च मंत्र पटित्वा दद्यात। 

इति लघुदीक्षाविधानं समाप्तम्‌ । 





(75५ 
क्रयोषाध्यायपददाना बा थे! । 
सुमुहर्त दातां गणधरवलयाचन ह्वादशाज्ञश्रुताचेन च कारयेत। 

ततः श्रीखंडादिना छटान्‌ द॒त्वा तन्दुले: खस्तिकं कृत्वा तदुपरि पटक 
संस्थाप्य तत्र पूर्वांसिमुखं तमुपाध्यायपदयोग्यं मुनिमासयेत्‌ । अथो- 
पाध्यायपदस्थापनक्रियायां पूर्वाचार्येत्यायुच्चाय सिद्धश्रुवभक्ती पठेत | तत 
आवाहनादिमंत्रानश्चाये शिरसि लवंगपुष्पाक्षत॑ क्षिपेत्‌। तद्रथा--3* 
हों णमो उवज्कायाणं उपाध्यायपरमेप्ठिन्‌ ! अन्न एहि एट्वि संबोषट 


नेमित्तिकक्रियाप्रयोगयिधि: ३४६६ 
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अह्लाननं स्थापनं सपश्निधीकरणं | ततश्च “3£ हों णमो उबज्मायाणं 
उपाध्यायपरिमेष्ठटि ने नमः” इम॑ मंत्रं सहेन्दुना चन्दनेन शिरसि न्यसेत्‌। 
ततश्च शान्तिसमाधिभक्ती पठेत। तत: स॒ उपाध्यायों गुरुभक्ति दस्या 
प्रणम्य दात्रे आशिषं दद्यादिति । 

इत्युपाध्यायपदस्थानविधि: | 





९ है (४ 
कयायायपदस्याफपन किक! | 
समूहते दाता शान्तिकं गणधरवलयाचनं च यथाशक्ति कारयेत | 

ततः श्रीखंडादिना छुटादिक कृत्वा आचायपदयोग्यं मुनिमासयेत्‌ । 
आचायपदप्रतिष्ठापनक्रियायां इत्यायन्चाये सिद्धाचाय भक्ती पठेत्‌। “3 हूं 
परमसुरभिद्रव्यसन्दर्भपरिमलगभतीर्थाम्वुसम्पूण सुवर्णकलशपंचकतोयेन .. 
रघचयामीति स्वाहा” इति पठित्वा कलशपंचकतोयेन पादोपरि 
सचयेत । ततः पंडिताचार्यो “निवंद सोंछठ” इत्यादि महर्पिस्तवनं पठन्‌ 
पादी समंतात्पराम्ृश्य गुणारोपणं कुर्यात | तत: ४४ हैं. शर्मो आइरि- 
याणं आचाययपरमेप्ठिन्‌ ! अन्न एह्दि एह्ि रुंत्रोपट आवाहनं स्थापन 
सन्निधीकरणं | ततश्च “४४ ह' शमो आइरियाणं घमांचायांधिपतये 
सम: अनेन मंत्रण स हेन्दुना द चन्वृनेन पादयोद्व योस्तिलक॑ द्ययात्‌ | 
ततः शान्तिसमाधिभकती क्ृत्वा गुरुभकत्या गुरु प्रणम्योपविशरति। 
तत उपासकास्तस्थ पादयोरष्रतयीमिष्टि कुवन्ति । यतयश्च गुरुभक्ति 
दत्वा प्रणमन्ति । स उपासकेभ्य आशीबोद॑ दद्यात । 
इत्याचायपददानदिधिः । 





३० हां हीं भी अर हं सः आचायाय नमः--आचाय वा चना मंत्र | 


अन्यध्च-- ५ हर 
३» हीं श्री अई हूं सः आचांयाय नमः--आचायमंत्र: । 





३४० क्रिया-कलापे-- 
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ट्र्ि ५ 

दाद्काननक्तऋाए 
प्रणम्य शिरसा वीर जिनेन्द्रममलव॒तम्‌ । 
दीक्षा ऋक्षाणि वक्ष्यन्ते सतां शुभफलाप्तये ॥१॥ 
भरण्युत्तरफास्गुन्यो मधा-चित्रा-विशाखिका; । 
पूर्वाभाद्रपदा भानि रेबती म्ुनिदीक्षे ॥२॥ 
रोहिणी चोत्तरापादा उत्तराभाद्रपत्तथा । 
स्वाति; कृत्तिकया साथ वज्यते मनिदीक्षणे ॥३॥ 
अशिनी यूवाफास्गुन्या हस्तखात्यनुराधिकाः । 
मूल तथोत्तरापाठा श्रवणः शतमिपक्तथा ॥४॥ 

: उत्तराभाद्रप्चापि दशेति विशदाशया& | 
आर्यिकाणां वे योग्यान्युशन्ति शभहेतवः ॥५॥ 
भरण्यां कृत्तिकायां च पृष्ये स्लेपाद्योस्तथा । 
पुनर्वसो च नो दद्युरायिकाव्रतमुत्तमाः ॥३॥ 
पूर्वभाद्रपदा मूले धनिष्ठः च विशाखिका । 
श्रवणश्चेषु दीक्ष्यन्ते कुल़काः शस्यवर्जिता: ॥७॥ 

इ्ति दीज्ञानक्षत्रपटलम | 
इति नैमित्तिकक्रियाप्रयोगविध्यध्यायश्चतुर्थ: । 


समांपतोष्यं क्रियाकलापग्रंथ! । 
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१--प्रशस्तानीत्यथ:। २--क्ुल्लिकानामपि । 
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वोर सेवा मन्दिर 
पुम्तकालेय 
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